विदेश का चन्दा ८॥) 
इस अङ्क का मूल्य ॥=) 
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चाड 


I a 
अपने अद्वितीय और अपूव विशेषाङ्को हारा समाज मं हलचल पदा कर 0 
देने वाले 'चाँदः का आगामी नवम्बर, सन्‌ १९३३ का अङ्क 
एक सुन्दर विशेषाङ्क के रूप में निकलेगा । 


व्वाँद्‌' का यह विशेषाङ्क विविध विषय क चुन हुए क्रान्तिकारी 
लेखों का अपूव संग्रह होगा । 

“चाँद! का यह विशेषाङ्क अपनी चुनी हुई कहानियों के लिए 
अद्वितीय होगा । 

चाँद! का यह विशेषाङ्क अपनी भावपूर्ण कविताओं के लिए 
विशेषाङ्क-जगत का पूण चाँद होगा। 

“चाँद का यह विशेषाङ्क अपने रङ्ग-विरङ्गे भावपूण चित्रों क लिहाज 
से एक छोटा-मोटा अलबम होगा । 

चाँद? का यह विशेषाङ्क चुटीले और सनसनी-खेज् व्यंग्य चित्रों का 
अलोकिक खजाना होगा । 


मेहे झव ०७ 8 
कस; झाड़ शब्द म == 
“चाँद? का यह विशेषाङ्क आपके संग्रहालय की शोभा होगा ! 


षु E | ER ८४ 
एक ही चारं जे दो शिकार : 
साठे छः रूपए में साल भर “चाँद' और घेलए में प्रायः दो चाद 
के बराबर उत्तमोत्तम पाठ्य सामग्री से लबालब विशेषाङ्क ! 
अगर आप साहित्य-प्रेमी हैं, समाज-सुधारक हैं, क्रान्तिकारी विचार 
रखने वाले हैं, तो इस अवसर स अवश्य लाभ उठाइए । 


वार्षिक मूल्य ६॥) | [ विशेषाङ्क का मूल्य १) 
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0 काँद्‌ फेस लिकमिट्ड, इलाहाबाद | हट 
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१ | । एक जड़ी से सिर्फ एक ही काम होता है। 


पता-विजय लौज ( सी० टी० ), पो० सलकिया, हबड़ा ( बङ्गाल ) 
0 0 0000 AR 


मेरा अनुरोध है कि मेरे मित्र इसे व्यवहार करें | 


१८ जुलाई १९३३ को डॉ० बी० 
पी० इम्तहान में पास हो गया ।” 


एम० ट्ूचनापोली से लिखते हें-"एल० एम० 


से ज्यादा आज़माई हुई कोइ चीज़ संसार में नहीं । 


छ स्त्री-पुरुष दोनों के लिए मूल्य ३॥); (२ ) रोग से छुटकारा-पुराना, बुरे से बुरा 
न हो, इससे शतिया आराम होता है, [ 


[ है, मूल्य ३॥) 
३ जड़ी का ९), डाक-खचं |) 


[ । डॉ ड्ढ त्तू० सी० रॉय, एल० एमe० एस० को ५० च 3 से £ 
॒ पागलपन की देवा मूच्चा, स्रुगी, अनिद्रा, न्य्रस्थेनिया के लिए 2 0 


रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“मैं डॉ० डब्लू७ 


दिनों से परिचित हुँ ।” मूल्य ५) फो शीशी । 


तार का पता :--“2५॥ 7? कलकत्ता 


इस कैमरा से हर एक आदमी 
बिना किसी ऋब्फट के स्प्रिङ्ग 
दुबाते ही एक सेकण्ड में चाहे 
£| जिम खी, पुरुष, बालक, बाग- 
9 बगोचा, सीन-सीनरी का बढ़िया 
फोटोकाड साइज़ के प्लेट पर फोटो खींच सकता है। 
बेकार आदमी पञ्जिक के फ़ोटो खाँच कर १००) 
महीना कमा सकता है। फ़ोटो खींचने का कुल सामान 
मुफ़्त दिया जाता है। मूल्य नं० दो ४) नं० एक 
१) डाक-खच अलग । | 


थह 
SN ४: 


भल = ; 

नेशनल ट्रेडिङ्ग कम्पनी (सी), 

` पो० बीइन स्ट्रीट, 
कता 


सी० रॉय की पागलपन की दवा 


भी सुफीइ है। विइव-कवि 
से तथा उसके गुणों से बहुत 


पता--एस ० सो० रॉय एण्ड कम्पनी 


१६७।३ कार्नेवालिख स्ट्रीट, कलकत्ता 


ARS 


. सुन्दर ओर टिकाऊ [ 
मसहरी ! सिङ २) में मसहरो !! 
| दुखदाई मच्चुरों की सतावड 


से बच कर सुख की नींद सोने 
be का एकमात्र अचूक उपाय ! 


तौर से मज़बूत जाली से बनाई ' 

> नल गई हैं। इनमें किसी हालत से 
मच्छुर घुस नहीं सञ्च्त, परन्तु इचा स्वतन्त्रतापूवक 
आ-जा सकी । देखने में gn सुन्दर हैं और 
काम देने में बहुत ही टिकाऊ हैं । 


३) `| 


लम्बी चौड़ी ऊची मूल्य 
ही फ़ुट १८ ३॥ कट % ३॥ कट २।) 
६ फ़्ट १८ ३फूट & उ फुट २।।) 
६॥ कुट % ७॥ फुट % ७४॥ छुट २॥।=) 
७फट ५% ४फ्ृट » ५ फट 

` पैकिङ्ग मुफ्त, डाकखचं अलग । परन्तु तीन या 


अधिक एक साथ मँगाने से डाक-ख़र्च भी सुफ़्त । 
पता--दि यूनियन ट्रेडिङ्ग कम्पनी ५ 
नं० २, दहीहट्टा स्ट्रीट, ( म) कलकत्ता ,# 


हमारी मसहरियाँ खास ' 


क्रमाङ्क लेख लेखक पृष्ठ क्रमाङ्क लेख लेखक पृष्ठ 


३- चित्र रेखा ( कविता ) [ प्रोफ़ेसर रामकुमार ६--वतमान जाति-भेद और उससे हानियाँ 
वर्मा, एम० ए०] ... »» ४७७ [ भ्री० नोखेज्ञाल शर्मा, काव्यतीर्थ ] ... ४३९ 
२--सम्पादकी य विचार रे १ वेधः ७--भिखारों ( कविता ) [ श्री० कपिलदेव नारा- 
३-कस्पना (कहानी) [ श्री० वाचस्पति | यणसिह 'सुहद' ] ५.,-,/०0 
पाठक ] Se १ उम ८टराज्प-संस्था [ श्री० चन्द्रराज भण्डारी, 
४-दिल्‍ली की अन्तिम ज्योति [ श्री» जचमण- विशारद ] Fe Ei. ३०१ 
प्रसाद “भारद्वाजः ] ५५४ EG $--नेपोलियन की महत्ता ( कहानी ) [ श्री० 
१-विधवा की अन्तिम चेतावती ( कविता ) गणेरा पाण्डेय ] 424 ५0०१ 
[ श्री० देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर? बी० ए०, १०--आस्ट्रेखिया की शासन-प्रणाली [ श्री० नारा- 
एल-एल० बी» ] र Rn 


च्छ स्टार ट्रेड मार्क! 


विवाह आदि शुभ कार्यो में बन ७ व 

i ह इ शु ५० वर्षा से प्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेन्ट ‡ | 
र ७ देने क रो क 
5 फट दने क ह्तु || | दवाओं का बृहत्‌ भारतीय कार्यालय! ई. 
न फकेशराज' नेवेद्य -( ) दन्त क्ता । छ 
दई. र इसमें चुनी हुई नौ ऽर. _ दुन्त-रोग-नाशक : 
न कान. UC .. 

म hl हि 2 | ओटो निहारिन . ई 

३ केस धोने का सुगन्धित पाउडर निहारिन पाउडर | ( सुगन्धित इन्र ) 
जय pln 4000 डाबर मुश्क-लवेएडर म | 
कर सौन्द्यं बढ़ाता है [| पाउडर | कस्तूरी मिश्रित मनोहर सुगन्ध । दई 0002. 
अलोका” १ ee पाँच रुपए a होल-एक साबुन. 0022 -: 

5 अ्रादश तरल महावर | डाक-महसू ज्ञ १॥=) न कि र यप ञे तैषधयुक्त सुगन्धित FF 

| ( विभाग नं० १३) पोस्ट-बक्स नं० ५३४, कलकत्ता [ 

# एजेन्ट :- इलाहाबाद ( चौक ) में मेसस॑ श्यामकिशोर दुबे £ 
अप FETED 7-47] ग्डठडुहहुडुह डन ne न तन क 


[yr आओ ३] 


22५ 


क्रमाङ्क लेख लेखक प्रछ क्रमाङ्क लेख लेखक पृष्ठ 
११--मस्तक का सुभग-सुहाग ( कावता ) | णुक विविध-विषय 
व्यथिता ] * ९१९४ २०-संयुक्त-प्रान्त में कपास की खेती [ कुरर 
१२-देवताश्रों की उत्पत्ति [ श्री० सत्यभक्त ] .. ९१६ बजेन्द्रप्रसाद पालीचाल, बी० एस-सी० ] ४४० 
१३--गीत ( कविता ) [ श्री० नरेन्द्र ] ह 0 २३ २१-गृह-कज्नह [ श्रो वृन्दावनदात, बी, ए० 
१४-फ़तेहपुर सीकरी [ श्री० विक्रप्रादित्य तिह एल्‌-एल्‌० बी० ] « १४३ 
निगम, एम० ए० ] ` २8 २२--भारत में शिक्षा का अभाव [ श्री० निरञ्जन- 
१४--अन्तवेंद्ना (कविता ) [ श्री० देवीदयाल लाल शर्मा, पुम० एस-सी० ] -.. १४४ 
चतुवदी “मस्त” | २०५ २३-मन्दिर-प्रवेश-आन्दोलन [ श्री० रामनारायण 
१६ —सौन्दर्यमयी से ( काचता ) [ श्रां० नंमदा- 'यादुचेन्हु बी० ए० ] ; ४४३७ 
प्रसाद खरे ] « १२० २४--क्या सुन्दर सन्तान पैदा हो सकती दै? 
१७ -श्रोनाथद्वारे की कथा [श्री० शिवनारायण टण्डन] ४२६ [ श्रीमती सरस्त्रती देवी मिश्र ] . २४६ 
१८-निर के प्रति ( कविता ) [ श्री हृषवद्धन २५--वतंमान रूस की सैनिक-शक्ति [ श्री० राम- 
नैषाणी, बी० एस-सी० ] ... ००० ३२ किशोर मालवीय ] ... १४० 
१&--स्वामी चौखटानन्द [ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव ३ ® mi 
बी० ए०, एल-एल० बो० |... २२० २६-परदेशी ( कविता ) [ श्री० सत्यत्रत शर्मा 
५ ४ र (सुजन', बी० पु० ] ११२. 


स्‌ 


त्री जोर सौन्दर्य | 
| | (Cult of Beauty, East and West) [ 


रूप और यौवन खिया को परमात्मा की अनुपम देन हैं । परन्त आज दिन २०-२५ चे की 
अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते झ्लियों का सोन्दय न जाने कहाँ चला जाता है । उनके चेहरे की. 
चमक-दमक गायब हो जाती है और शरीर रोगों का घर बन जाता है । प्रस्तुत पुस्तक की डेखिका 
श्रीमती ज्योतिमयी ठाकुर ने अपने अनुभव और पाश्चात्य विद्वानों के अनुभव के आधार पर 
सुगम साधन और सरल व्यायाम बतलाए हैं, जिनके अवलम्बन से ख्रियाँ ५० वषे की आवस्था 
तक अपने यौवन और सौन्दर्य को बनाए रह खकती हैं । पुरतक के कुछ विषय ये हैं 

(१) सुन्दरता क्या है ? (२) सौन्दय की सृष्टि (३) खियों का सौन्दय-प्रेम (४) स्वास्थ्य ही सच्चा सौन्दर्य 

है (५) क्या मैं फिर सुन्दरी बन सकती हुँ ? (६) उत्तरी हुईं जवानी में सुन्दर होने का डपाय । (७) सौन्दर्य 
नष्ट होने के कारण (८) अदा सौन्दर्य की बृद्धि करती है (९) सुन्दरता के भेद (१०) खी जीवन भर सुन्दर 
कैसे रह सकती दै ? (१३) रूप और रङ्ग का प्रभाव (३२) सौन्दर्य उत्पन्न करने वाळे ब्यायाम (१३) मुख 
का सौन्दर्यं (१४) स्त्रियों के भिन्न-भिन्न 'यङ्ग और उनका सौन्दर्य । (१९) सुन्दरी खी और भी सुन्दर केसे 
बन सकती है ? ( १६ ) बालों का सौन्दर्य (१७) सौन्दय-त्रद्धि के लिए गहनों का प्रयोग । (१८) रूप और 
सौन्द्यं का महासागर (१९) सौन्दर्य और श्यद्ञार (२०) बच्चों का सौन्दर्य, आदि-आदि। 

पुस्तक में विविध व्यायामों पर लगभग ३० चित्र दिए गए हैं। इतने पर भी सवा तीन सौ 
ए वाली सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) रु० है | शीघ्र ही मॅगा लीजिए ! प्रतियाँ थोड़ी हैं। 


छात्रहितकारी-पण्तक-जाला, दारानज, प्रयाग 


ए ल [र [ना Coe) mE 


// 
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pore 


उपन्थ सो का 


सस्रादू !! 


यह पुस्तक उपन्यास-जगत का श्वङ्गार, घटनाओं का आगार, वेदान्त का सार, ज्ञान और 
उपदेश का भण्डार, अपूव कलाओं का बाज़ार और शिक्षा देने का यन्त्र है । संसार 
__ के साया-जाल से निकल कर अपना चरित्र सुधारने का मन्त्र इसमें बहुत सुन्दरता- 
पूर्वक समझाया गया है । संसार में होने वाले पाप-कर्म के भीषण दृश्य तथा 
पुणय-कमे के नमूने भी आप इसमें देखंगे । इस पुस्तक को पढ़ कर कोई 
आदमी दुटों के चङ्खुल में जरदी नहीं झा सकता। प्रत्येक मनुष्य 
को इसे एक बार पढ़ कर अपनी ज्ञान-बृद्धि करनी चाहिए । 


मूल्य लागत मात्र केबल २।) | 


क्क चाँद्‌ प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक इलाहाबाद 


र | : |] 
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उततर जरा इज 


छै 


श्रीकृष्ण ५) पावती २) मोरध्वज १॥) ` 
भारत का धाभिक इतिहास ३) सती रुक्मिणी २) कन्या-विक्रय १।) 

# „ (रेशमी) श) सूर्यकान्त ` २) सती चिन्ता श) 
स्वास्थ्य-र्‌त्त क २॥) महात्मा विदुर १॥) सती पञ्चरत्न १॥ 
मायापुरी २॥) आदश लीला १॥) पाप-परिणाम १) | 
विचित्र समाज-सेवक २॥) सती मदालसा १॥) कृष्ण-सुदामा १) 5 - 

. समाज-कणटक २।) शैतानी फन्दा १॥) देवयानी 5 
शैतानी पञ्॑ञा २॥) शैतानी मया शी) विश्वामित्र a, 
दीघोयु ` शा) बतन्‍कथा | १॥) राजा शिवि ee 
सती ।वेपुला र्‌) चन्द्रकला १॥) विपद्‌-कसौटी ११ 


सचित्र ih Can) Fas सचित्र | ® 


मूल्य १) रु० cif त्‌ नर था मूल्य १) रू? 


OO रों ~ ८६ CA 99 है ७०७ ञः [ol 
अनिच्छित सन्तानों को रोकने का एकमात्र उपाय “गर्भ-निरोध है । इस पुस्तक में गभ-निरोध के 
समस्त -प्राचीन तथा अर्वांचीन-साधनों का सचित्र वर्णन किया गया है। भाषा इतनी सरल है कि खियाँ 

भी इसे पढ़ कर सब बातें स्वयं समझ सकती हैं । नवविवाहितों को इससे पर्यास शिक्षा मिलेगी । 


मिलने का पता :--पास्ट बॉक्स २२४, मद्रास 


आयावी छुतरसन शास्त्र क रनर र्चन॥ 
तब, अब, कयां और फिर ? 


का पहला खण्ड 


इस्लाम का लण-लदा 


जिस पुस्तक को प्रतीक्षा पाठकगण अधिक समय से कर रहे थे, जिसके लिए हमारे 
यहाँ सेकड़ों ऑडेर आए हुए थे और जिसका विज्ञापन चाँद” तथा “भविष्य? में कई बार 
प्रकाशित हो चुका है, उस पुस्तक का केवल एक खण्ड 'इस्ज्ञाम का विष-वृत्त” नाम से छुप 
कर प्रकाशित हो गया। प्रस्तुत पुस्तक की अधिक प्रशांसा करना व्यथ है। लेखक के नाम 
से ही आप पुस्तक के विषय में समझ सकते हैं । 


शीघ्र मॅगाइए ! मूल्य केवल ३) 


आए डी० वाहिती कश्पन्नी की कुछ चुनी हुई पहतं . 


चाँद फेस, लिमिटेड, चन्द्रहोक-इलाहाकाद |. 
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| चेम्बरलेन की खाँसी को दवा के सेवन का फल, 
| ~ ~ ~ ~ ~ लूः ~ 
| बिना किसी नशा के उपयोग के शीघ्र ही मालूम हो 
| ` जाता है। यह दवा फिझ्ियों को जलन को तस्ण ही 


| दूर करती है, तथापि बच तथा जवान, सभी के लिए । 
| सुरक्षित है। यह द्वा स्वाद में अच्छी, कम खच तथा | 
। शतिया आराम पहुँचाने वाली है। कृपया एक बोतल “|, 
| अवश्य अपने पास रवख । रे 
| चेस्बरलेन मेडिसिन कम्पनी, इक्क, . हू | 
नाक, ७ रस 5०५ सर लु 009 
| ॥ ॥ REMEDY ॥॥ ५ 
ie क्र 


आवश्यकता 
एक कान्यकुञ्न बाह्मण, जिनकी आयु ३० साल 
की है, मासिक वेतन १४०) है; उनके लिए एक 
सुन्दर, सुशील, श इ-कार्य में निपुण, पढी-जिखी कान्य- 
कुब्जे कन्या या विधवा चाहिए । पन्र-व्यवहार पोस्ट 
बॉक्स नं० ४१२, माफ़त “चाँद! प्रेस लिमिटेड, 
इलाहाबाद” से करें । , र 


} ~ ड ४ हर (22 7 Fi ER 
कल नाति मे सम शी माग क्या मांगता है .८- ८८-5८८6 | 
| रोगों चिया ब्लाक १ दुभोग्य और शत्रु क! नाश होगा, मुकदमा में जीत, सन्तान, रोजगार और र. 
`. बीसा हाय का एक अनूठा आदिष्कार। न की प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ जिसके साथ मेम है वह व्याकुल होकर स्वयम 
आह ते तुम्हारे पास चला आत्रेगा । कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । सूचीपन्न मुफ्त | 

लाइलाज भी इस औषधि के सेवन से अच्छे हो हम गा । सूचीपत्र मुफ्त | 
07:30) द्‌ Cr मंगाओ पता--योगश्वर शांति कुटी ?. 8. १५० लाहौर ॥ 
' ज्ञाते हैं। यह अनुपम, अद्वितीय और ताकृतवर दुवा | | ie 
रोग की अवस्था तथा उम्र के बिना किसी भेदभाव 


` के १८ प्रकार के कुष्ठ रोगों को आराम करती है। सफ़ेद बाल ७ दिन में जड़ से काला 


SS aS Co oo कर ं 
पूण विवरण के लिए निम्न-लिखित पते से अन्गरेज्गी | इङ़ारों का बाल काला कर दिया। यह खिज्ञाब | , 
` में पत्र-व्यवहार करना चाहिए :-- नहीं, सुगन्धित तैल है। युवक और बूढ़े सबका | 23 
‘Messrs. REDDY & Co, सफ़ेद बाल अगर सात दिन में इस सुगन्धित तेज | gE 
 Gopalpuram, Kothapeta—-Post, । से जड़ से काला न हो, तो दूनी क्रीमत वापस देने वि 
East Godavary Distt... | की शत लिखा लें। मूल्य ४); बहुत जगहों से छः 

353 | भ्रशंसा-पत्र आए हैं, मँगा कर देखें । डः 


DF “00. 
5 अध्यक्षा, मेसस रेड्डी एण्ड क०, . CN गाय 
| गोपालपुरम्‌ , पो० कोठापेट, जिला पूर्वं गोदावरी | ज्ञामसाद गुप्त, 


ओ बिहार मेडिकल स्टोस, दरभङ्गा नं० ५ | 


यही आस अटक्यो रह्यो, अलि गुलाब के मूल । 
हँदै बहुरि बसन्त ऋतु, इन डारनि वे फूल ॥ 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है, जब तक इस 
पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे 


विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी हे । 
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[ प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, एम० ए० ] 


तितली के नश्वर दपण ! | | 
ओस !- (वारि की प्र्थ्वी ) ठहरो-- एक बूँद ही के तन में-- ठ | 
मेरी प्रथ्वी पर दो क्षण !! कितना अथाह है आकषण ! 
किख्चित स्पशे असह्य तुम्हें-- मेरा भी जीवन उज्ज्वल है, 
अ कोमल ! यह कैसा है प्रण ? मेरा भी जीवन लघु-कण ! 


प्रतिविस्बित कर लो इस तन में- 
_ क ९ ५ 
नभ से लेकर निबल ठण ॥ 
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_ सिक्तम्बर, १९३३ 


जन-सख्या का प्रश्न 


Dn अ 


(स न-संख्या को सीमाबद्ध करना 
ह मनुष्य-समाज के लिए एक 
टु 


क्योंकि साधारण बुद्धि वाला 
व्यक्ति भी समझ सकता है कि 
a पृथ्वी का चेत्रफल सर्वथा 

प्थ्र परिमित है और मनुष्यों की 
संख्या निरन्तर बढ़ती जाती है। इसके फल-स्वरूप 
अनेक ऐसी सामाजिक, आथिक आर. राजनीतिक 
समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण मानवीय 
सभ्यता में बड़े गम्भीर परिवरतंनों की सम्भावना रहती 
है और यदि उनके प्रतिकार की चेष्टा नकी जाय 
तो सभ्यता का नाश भी हो सकता है। यही कारण है 
कि वर्तमान समय के वैज्ञानिकगण ही नहीं, वरन्‌ अति 


); अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हे । 
© 


प्राचीन-काल के विद्वानों ने भी इस प्रश्न पर विचार 
किया है.। उदाहरण के किए प्लेटो और आरिस्टोरिल ने 
जनसंख्या को एक सीमा के भीतर रखने तथा लोगों 
को अधिक शक्तिशाली तथा सामर्थ्यवान बनाने का 
उपदेश दिया है । यह सच है कि इन प्राचीन लोगों के 
उद्देश्य तथा साधन वर्तमान समय से बहुत भिन्न थे । 
तो भी वे इस बात को समझते थे कि जनसंख्या की 
अतिरिक्त बृद्धि होने से समाज का पतन होता है तथा 
उसके ब्यक्ति शक्तिहीन तथा गुणहीन हो जाते हैं। 
स्ट्रेअलेण्ड नाम के एक लेखक ने इन प्राचीन विद्वानों के 
। जन-संख्या सम्बन्धी सिद्धान्तो को एक अन्थ के रूप में 
संग्रह किया है और दिखलाया है कि वे तत्वतः ठीक 
होते हुए भी अमपूर्ण तको और कल्पनाओं के आधार 
पर स्थित थे । 


इस प्रश्‍न पर सर्व-प्रथम वैज्ञानिक इष्टि से विचार 
करने वाला टॉमस मारथस था। उसी ने इस विषय पर 
सबसे पहले लेखनी उठाई थी। पर यह समर लेना 
ठीक,न होगा कि मास्थस से पहले किसी विद्वान ने इस 
सम्बन्ध में कुछ विचार ही न किया था और माल्थस ने 
जो कुछ लिखा वह उसके मस्तिष्क की उपज थी । वास्तव 
में मास्थस ने फ्रकक्चिन, झूम और वालेस आदि असिद्ध 
लेखकों की रचनाएँ पढ़ी थीं, जिनमें यह प्रतिपादित 
किया गया है कि समाज में फैले हुए अनेक दूषणों का 
कारण जीवन-निर्वाह के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या 


_का अतिरिक्त रूप से बढ़ते रहना है। ये तमाम रचनाएँ 
सन्‌ १७१०-४३ के बीच में प्रकाशित हुईं थीं और 


Pe 
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साल्थस की पुस्तक सन्‌ १७९८ में छुपी । पर उसकी तथा 
उसके पूर्व-लेखकों की रचनाओं में एक प्रधान अन्तर 


यह था कि पूर्वेवती लेखकों ने अपने विचार संक्षेप में 


छोटी-छोटी पुस्तिकाओं द्वारा प्रकट किए थे ओऔर 
माल्थस ने यूरोप के विभिन्न देशों का अमण करके तथा 
जन-संख्या और पैदावार सम्बन्धी बहुत से अङ्क इकडे 
करके इस विषय पर एक बृहद्‌ प्रामाणिक अन्थ तैयार 
कर डाला । इसीलिए अन्य. लेखकों की अपेच्षा अर्वाचीन 
होने पर भी वही इस विषय का प्रधान अन्वेषक तथा 
सिद्धान्तकार माना गया । | 

जैसी कि प्रायः सभी नवीन सिद्धान्तों के प्रचारकों 
की दशा होती है, माल्थस को भी अपने अन्वेषण-कायं 


. तथा परिश्रम के लिए तत्कालीन विद्वानों, धर्मापदेशकों 


तथा समाचार-पत्रों के व्यह-वाण सहन करने पड़े । उसने 
जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था, बहुत समय तक 
सर्वसाधारण ने उनहो महत्व न दिया और वे केवल 
उसकी पुस्तक के पन्नों में ही पढे रहे । पर जैसे-जैसे ज्ञान- 
विज्ञान की उन्नति होती गई आर जीव-शाख {B0!0£४) 
सम्बन्धी नई खोजें की गईं, कितने ही विद्वानों को 
माल्थस के सिद्धान्तों की सचाई प्रतीत होने लगी और 
उनका प्रचार बढ़ने लगा। अब तो यह विषय समाज- 


शास्तन ( 5000/05 ) का सुख्य अङ्ग बन गया है और 


अथशाखकारों का काम भी उसके बिना नहीं चलता । 
जैसे-जैसे संसार की जनसंख्या बढ़ती जाती है और जनता 
के जीवन-निर्वाह का प्रश्न विकट रूप धारण करता जाता 
है, इस प्रश्न का महत्व भी लोगों की समर में आता 
जाता है । अब भी यद्यपि माल्थस के ग्रन्थ के पाठकों की 
संख्या बहुत कम है और सर्वंसाधारण में उसके सम्बन्ध 
ट भाँति-भाँति की निराधार आन्तियाँ फैली हुई हैं, पर 
उसके म्रचारित सिद्धान्त परिवतित रूप में विज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं में प्रविष्ट हो गए हैं ओर संसार के 
प्रचलित विचार-प्रवाइ पर गम्भीर प्रभाव डाल रहे हैं। 


` माल्थस के सिद्धान्तों के इस प्रकार बहुत दिनों 
तक प्रचार न होने का कारण यह है कि उन्नीसवीं 
शताव्दी के पूर्व जितने प्रसिद्ध धामिक अथवा सामा- 
जिक नेता हुए थे, सबने प्रायः जन-संख्या को अधिक 
से अधिक बढ़ाने की ही शिक्षा दी थी और इसे 
अत्यन्त प्रशंसनीय बतलाया था । हिन्दुओं के वेदों 
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में स्पष्टतः अत्येक विवाहिता स्री के कम से कम दस 
पुत्र होने की कामना की गई है। मूसा, कनफ़्यूशस, 
ज़रदुश्त और मोहम्मद आदि ने भी इसी सिद्धान्त का 
ज्ञोरों से प्रचार किया है । केवल ईसा और बुद्ध ने इस 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। पर ईसा के अनुयायी 
रोमन-कैथलिक सम्प्रदाय. वाले जन-संख्या की वृद्धि : पर 
सदा से ज़ोर देते आए हैं । सभी देशों के शासक आर 
राजनीतिज्ञ भी इस सम्बन्ध में धर्माचायों के समर्थक 
रहे हैं और ऐसा होना स्वाभाविक ही है। जैसा कि एक 
लेखक ने लिखा है - “बादशाहों की महत्ता का निर्णय 
उनकी प्रजा की संख्या से ही किया जाता है।” फलतः 
जब ध्माचायो और राजनीतिज्ञों की शक्ति सम्मिलित हो 
गई तो माल्थस के जन-संख्या को नियमित रखने वाले 
सिद्धान्त की अवज्ञा होना कोई आश्रयं की बात नहीं है। 

वर्तमान समय में भी माल्थस के सिद्धान्तो का 
विरोध करने वालों की कमी नहीं है और वे अपने पच 
का समर्थन करने के लिए कितनी ही ऐसी दलील 
देते हैं, जो साधारण दृष्टि से बहुत कुछ सारयुक्त प्रतीत 
होती हैं । एक सुख्य दलील यह है कि असी संसार में 
कितने ही ऐसे देश मौजूद हैं, जहाँ बहुत थोड़े लोग 
निवास.करते हैं, और जिनमें संसार की अतिरिक्त जन- 
संख्या सुखपूचंक रह सकती है। इन लोगों के कथना- 
नुसार यूरोप, चीन तथा भारत, तीन देश ही संसार 
में ऐसे हैं, जिनमें आवश्यकता से अधिक मनुष्य रहते 
हैं। यदि इन देशों की कुछ जन-संख्या को अन्य देशों 
में बसाने की व्यवस्था की जाय तो यह समस्या सहज में 
इल हो सकती है। पर यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि यह दलील मास्थस के सिद्धान्तों का उत्तर नहीं 
हो सकती । क्योंकि इससे इस समस्या का केवल कुछ 
समय के लिए प्रतिकार हो सकता है । इसके सिवा जैसे 
ही इन-घनी आवादी वाले देशों की जन-संख्या घटेगी 
चैसे ही वहाँ की जन्म-संख्या बढ़ जायगी तथा सत्यु- 
संख्या में कमी हो जायगी और थोड़े वर्षों में फिर वही 
समस्या उपस्थित होगी । प्रकृति का यह एक नियम 
देखा गया है कि जैसे ही कोई स्थान ख़ाली होता है वह 
उसे शीघ्रता-पूर्वक भरने की चेष्टा करने लगती है । 


दूसरी दलील यह दी जाती है.कि मनुष्य में परि- 
स्थिति का सुक्राबला करने की अछुत क्मता है। जब 
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कभी उसे जीवन-निर्वाह के सम्बन्ध में किसी कठिनाई 
का सामना करना पड़ा है, उसने उसको हल कर 
लिया है। इसीलिए मनुष्य ने विभिन्न युगों में क्रमशः 
शिकार, पशु-पालन, खेती और शिल्प का आश्रय लिया 
है। विशेष कर जब से मनुष्य ने शिल्प और व्यवसाय का 
सहारा लिया है, तब से तो उसकी उत्पादिका शक्ति 
कल्पनातीत रूप से बढ़ गई है। अब संसार में सब 
प्रकार की सामग्री इतने अधिक परिमाण में उत्पन्न 
होने लगी है कि मनुष्य उसे पूरा ख़र्च भी नहीं कर 
सकता । इससे उत्साहित होकर बहुत से लोग माल्थस 
के सिद्धान्त को सर्वथा भ्रामक बतलाने लगे हैं और 
दावा करते हैं कि चाहे संसार की जन-संख्या कितनी 
भी क्‍यों न बढ़ जाय, मनुष्य में वह शक्ति मौजूद है कि 
वह अपने निर्वाह योग्य सामग्री सहज ही में उत्पन्न 
क्र सकता है । | 


पर यदि. इस मत की भली प्रकार विवेचना की 
जाय तो मालूम होता है कि इसमें बहुत कम सचाई है । 
क्योंकि आधुनिक व्यापारिक सङ्गठन तथा यन्त्रों के फल से 
बने हुए माल का परिमाण चाहे कितना ही क्यों न बढ़ 
गया हो, पर उनसे खेती की पैदावार का बढ़ना सन्देह- 
जनक है । इसके विपरीत कुछ विद्वानों का तो यह भी मत 
है कि हाथ के साधारण ओज्ञारौं द्वारा खेत में जितनी 
उपज हो सकती है, मशीनों और मोटर से चलने वाले 
हलों से उतनी नहीं हो सकती। इस पर प्रश्‍न किया 
जायगा कि यदि यह सच है तो अमरीका आदि देशों में 
इतना अधिक अन्न, रुई तथा अन्य पदार्थ कैसे उत्पन्न 
हो रहे हैं, जो वहाँ के निवासियों द्वारा ख़र्च नहीं 
किए जा सकते । इसका उत्तर यह है कि अमरीका 
नया देश है और वहाँ अभी जन-संख्या की अपेक्षा भूमि 
का परिमाण अधिक है। वहाँ के लोग प्रतिवर्ष पहले 
की अपेक्षा अधिक भूमि पर खेती करते हैं और इस 
काम में यन्त्रों से विशेष रूप से सहायता मिलती हे, 
क्योंकि यन्त्रो द्वारा थोड़े से आदमी बहुत सा काम कर 
सकते हैं। पर इसका अर्थ यह लगाना कि यन्त्रों से 
ज़मीन की पैदावार बढ़ जाती है, ठीक नहीं है। इससे 
इतना ही समझा जा सकता है कि हम प्रथ्वी के साधनों 
की पूर्वापेत्ता अधिक उपयोग करने लगे हैं । पर चूँकि 
पृथ्वी के साधन परिमित हैं, इसलिए हम उससे जितनी 
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अधिक सामग्री उत्पन्न करते हैं, उतनी ही हमारे रक्षित- 
भण्डार में कमी होती जाती है । 

यदि कहा जाय कि भविष्य में मनुष्य अपने जीवन- 
निर्वाह की साम्रग्नी ज़मीन भौर समुद्र के सिवा किसी 
अन्य उपाय से उत्पन्न करेगा, तो यह भी सन्देहपूणं 
है। कल्पनाशील लोग अब भी हवा से शक्कर ओर 
लकड़ी से आंश तैयार करने की फिक में हैं, पर ये 
स्वम कहाँ तक सफल होंगे, यह कहना कठिन है। 
और यदि ऐसा हो भी जाय तो इससे माह्थस का यह 
सिद्धान्त झूठा सिद्ध नहीं होता कि जन-संख्या सदैव 
जीवन-निर्वाह के साधनों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है । 
यदि ऐसा न होता तो मनुष्य ने अब तक जितनी उन्नति 
कर ली है, उससे जन-संख्या का प्रश्न हल हो गया होता 
और हमको संसार में कहीं भूख का रोना सुनाई न 
देता । पर बात ऐसी नहीं है। ज्योंही मनुष्य किसी 
उपाय से उत्पत्ति के साधनों की वृद्धि करता है, वैसे ही 
जन-संख्या पहले की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगती 
है और थोड़े ही दिनों में नवीन आविष्कार का तमाम 
लाभ जाता रहता है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
सन्‌ १८०० ई० में संसार की समस्त जनसंख्या लगभग 
७० और ८० करोड़ के बीच में थी और सन्‌ १३०० में 
वह एक अरब सत्तर करोड़ तक जा पहुँची । इसका आशय 
यह हुआ कि संसार में जब से मनुष्य का आविर्भाव 
हुआ- वैज्ञानिकों के मतानुसार संसार में मनुष्य का 
आविर्भाव हुए कम से कस ९ लाख वर्ष हुए हैं-- तब से 
सन्‌ १८०० तक संसार की जन-संख्या जिसनी' बढ़ी उससे 
अधिक केवल इन सौ वर्षो में बढ़ गई । इस अस्वाभा- 
विक तथा आकस्मिक बृद्धि का केवल एक यही कारण 
बतलाया जा सकता है कि इस काल में मनुष्य ने भाष 
और बिजली की सहायता से अपनी उत्पादिका शक्ति 
को बहुते बढ़ा लिया और उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को 
संसार के दूर-दूर भागों में पहुँचाने की समस्या को बहुत : 
ही सहज बना डाला, जिससे मनुष्यों का जीवन-निर्वाह 
पहले की अपेक्षा बहुत सुगम हो गया और इसलिए 
जन-संख्या भी अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगी। | 


छ साम्यवादी सिद्धान्तो के कुछ अनुयायी भी माल्थस: 
के सिद्धान्त के विरोधी हैं और उसे पूँजीपतियों का एषठ- 
पोषक बतलाते हैं। उनका कथन है कि. जन-समाज के 


है १: 
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कष्टों का कारण जन-संख्या की वृद्धि नहीं, वरन्‌ संसार 
में पाई जाने वाली राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थपरता 
है। यदि मानव-समाज निरङ्कुश शासन-कर्ताओं तथा 
पूँजीपतियों के अन्यायों से मुक्ति पा जाय तो प्रत्येक 
व्यक्तिको थोड़ा सा नियमित काम, जिसके करने में 
उसे कुछ भी कठिनाई न होगी; करना पड़ेगा और प्रत्येक 
जीवनोपयोगी वस्तु इतने परिमाण में उत्पन्न होगी कि 
न तो लोगों को उसके अभाव से कष्ट होगा और 
ने वह व्यर्थ में नष्ट होगी । उनका विश्वास है कि यदि 
संसार को एक सूत्र में सङ्गठित करके तथा सबके हित का 
ध्यान रख कर कोई योजना बनाई जाय, तो इस उद्देश्य 
का सिद्ध हो सकना असम्भव्र नहीं है। हम स्वीकार 
करते हैं कि श्रम का उपयुक्त विभाग होने, सानवीय- 
शक्ति तथा प्राकृतिक सामग्री का क्षय यथासम्भव रोकने 
ओर उत्पन्न पदार्थों को आवश्यकतानुसार बाँटने से समाज 
का बहत कुछ उपकार हो सकता है और वतंसान समय में 
प्राप्त सामग्री ह्वारा ही अधिक जन-संख्या का पालन हो 
सकता है। पर इससे जन-संख्या का प्रश्न तय नहीं होता । 
जिंस प्रकार वैज्ञानिक आविष्कारों और मेशीनों द्वारा 
जीवन-निवाह के साधनों की उन्नति होने पर जन-संख्या 
स्वभावतः तेज़ी से बढ़ने लगती है, उसी प्रकार आधिक- 
सुधार द्वारा उन्नति होने पर भी जन-संख्या तेज़ी से;बढ़ेगी 


_ और लोगों की शिकायतें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी । 


“कितने ही .लोग ऐसे भी हैं, जो प्रमाणों के बजाय 
केवल व्यंग्य और आत्तेपों हारा इस सिद्धान्त के महत्व 
को कम करने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के लिए एक 
घर्मापदेशक ने एक बार कहा-था--*'क्या आप सचमुच 
यह विश्वास: करते हैं कि कभी ऐसा समय आएगा, 
जब कोई मनुष्य परिश्रम करके भी अपना: पेट न भर 
सकेगा ।” खेद है, उक्त सजन को अपना पेट भरा होने 
के कारण यह पता नहीं कि आजकल किस प्रकार लाखों 


व्यक्ति नौकरी और मज़दूरी की तलाश में ठोकरें खाने 


पर भी कोई रोज़गार नहीं पाते और इसलिए परिश्रम 
करने को राज़ी होने पर भी. उनको भूखों मरना पड़ता 
है.अथवा किसी की उदारता का आश्रय लेकर जीवन 
व्यतीत करना पड़ता है।. 

यह भी कहा जाता है कि अभी संसार सें जन-संख्या 
की वृद्धि के लिए. बहुत गुझ्लायश है, क्योंकि विभिन्न 
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देशों में हज़ारों वर्गमील ज़मीन खाली पड़ी है । इस- 
लिए जब तक ये तमाम स्थान भर नहीं जाते तब तक 
हमको इस सम्बन्ध में चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं । 
जब प्रथ्वी सचमुच पूरी तरह भर जायगी और मनुष्यों 
की वृद्धि के लिए कहीं गु्जायश न होगी तो उस समय 
के मनुष्य इसके प्रतिकार का कोई न कोई उपाय सोच 
लेंगे। परन्तु यह दलील नितान्त ही तकशून्य तथा बुद्धि- 
मत्ता के विपरीत है। यदि हमको प्रत्येक भाची विपत्ति 
पर उसी समय विचार करना हे, जब वह ठीक हमारे सर 
पर आ पहुँचे और-हमको उसका प्रतिकार करने के लिए 
भेली प्रकार सोचने-विचारने का भी अवसर न मिले, 
तो फिर हमारे भीतर दिमाग़ तथा विचार-शक्ति के होने 
से क्या फ़ायदा ? इसके सिवा यह समस्या अब उतनी 
दूरवर्ती भी नहीं हे जितना कि कितने ही जोंग समझते 
हैं। अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि के निवासी 
अवश्य इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ 
सभ्य लोगों को बसे हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है 
और ज़मीन की बहुतायत है। पर भारत, चीन, जापान 
आदि जैसे देशों में तो यह समस्या कितने ही समय से 
मौजूद है ओर इसके कारण इनको बड़ी कठिन परिस्थिति: 
का सामना करना पड़ रहा है। 
x x क 2024 

अब हम माल्थस केः मूल सिद्धान्त पर एक दृष्टि 
डालते हैं। यद्यपि इन वर्षो में अनेकों नई खोजें. तथा 
जाँच-पड़ताल होने से इस सिद्धान्त का बहुत सा 
संशोधन और वृद्धि हुई है, पर तो भी उसकी मोलिकता 
में विशेष अन्तर नहीं पड़ा है। एक आधुनिक विद्वान्‌ 
ने उसे संक्षेप में इस प्रकार बतलाया है 

(१) मनुष्यों में एक ऐसी. स्वाभाविक प्रबत्ति 
पाइ जाती है, जिसे यदि यत्रपूर्वक: निवारण न किया 
जाय, तो उसकी प्रेरणा से उनका ध्यान अवश्य ही 
विवाह करने और सन्तान उत्पन्न करने की. तरफ़ 
आकर्षित होता है । 7 


(२ ) यह प्रत्यक्ष है कि यदि किसी देश में खाने- 
पीने की स्वच्छुन्दता हो तो प्रत्येक व्यक्ति औसत के 


` अनुसार दो से अधिक बच्चे उत्पन्न करके उनको पाल- 


षोस कर बड़ा कर सकता है । 


ही 


[ वर्ष ११, खण्ड २, संख्या ५ 
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( ३) साधारण गणित जानने वाला भी यह 
Ee सकता है कि यदि मनुष्य इसी नियम पर चलते 
रहें तो प्रत्येक पीढ़ी पहली पीढ़ी की अपेक्षा संख्या में 
अधिक होगी । 

(२) विज्ञान की चाहे जितनी उन्नति क्यों न हो 
जाय, ज़मीन की पैदावार एक नियत सीमा के भीतर ही 
रहेगी । प्रत्येक पौधे की जड़ तथा पत्तियों को फैलने के 
लिए जितना स्थान चाहिए, उसमें कभी विशेष परि- 
वरतेन नहीं हो सकता । 

(५) यह भी अनुभव-सिरू बात है कि ज़मीन की 
पैदावार को जब बहुत अधिक चढ़ाने की चेष्टा की जाती है 
तो शीघ्र ही ऐसा अवसर आता है जब परिभ्रम के मुकाबले 
में पैदावार घटने लगती है। इसका कारण यह होता है कि 
निरन्तर जोती-बोई जाने से ज़मीन सारहीन होती चत्नी 
जाती है। प्राचीन काल में अनेक जातियों के देश-त्याग 
करने का एक यह भी कारण होता था और वर्तमान समय 
में अपने कारख़ोनों में बने माल को अधिक से अधिक 
परिमाण में बेचने की प्रतिस्पर्धा का मूल भी यही है। 

: इन पाँच स्वयंसिद्ध बातों पर विचार करने से प्रतीत 
होता है कि किसी भी देश के लिए अन्त में ऐसा अवसर 
अवश्य आता है, जब या तो वहाँ की जन-संख्या का 
बढ़ना बन्द होकर वह स्थिर हो जाती है. अथवा उसे 
अपने जीवन-निर्वाह के लिए बाहरी स्थानों से सामग्री 
प्राप्त करनी पड़ती है । जन-संख्या को स्थिर करने के दो 
उपाय हैं । एक यह कि जन्म-संख्या घट जाय और 
दूसरा यह कि रूत्यु-संख्या बढ़ जाय । इसी प्रकार बाहरी 
भूभागों से सामग्री प्रास करने के दो मार्ग हैं । एक यह 

किःघनी आबादी वाले देश के निवासी अपने स्थान को 
त्याग कर नवीन स्थान में चले जायँ और दूसरा यहद कि 
चे उन स्थानों में अपने यहाँ की कारीगरी की चीज़ें बेच 
कर वहाँ से अन्न आदि प्राप्त करें । . ; 
प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक देश इस प्रकार की 
समस्या उपस्थित होने पर इनमें से एक से अधिक 
उपायों से काम लेकर कठिनाई से बचने की चेष्टा किया 
करता है, पर तो भी प्रधानता किसी एक ही उपाय की 
होती है । कुछ देश फ्रान्स के समान अपनी जन-संख्या 


को घटा देते हैं और कुछ देशों में, जैसे भारत तथा चीन, 


अतिरिक्त जन-संख्या के कारण जोग दरिद हो जाते हैं 


शर सृत्यु-संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो देश 
इस दुर्दशा से बचना चाहते हैं, उन्हें इङ्गलैण्ड, जमनी 
तथा जापान की भाँति अन्य देशों में उपनिवेश स्थापित 
करने पड़ते हैं ओर अपने यहाँ के कारख़ानों में बना हुआ 
माल अन्य देशों में बेचने की चेष्टा करनी पड़ती है। : 

. इस बात का ठीक-ठीक हिसाब लगा सकता बड़ा: 
कठिन है कि किसी देश की जन-संख्या किस हिसाब से 
बढ़ती है । क्योंकि जैसा, हम ऊपर बतला चुके हैं, जब 


तक किसी देश में स्थान की कमी नहीं होती रः 


जीवन-निर्वाह की सामग्री सुगमता से प्राप्त हो सकती 
है, तब तक जन-संख्या की वृद्धि. का परिमाण अधिक 
रहता है। पर जब्र ज़मीन कम हो जाती है और खाने- 
पीने की सामग्री भी कठिनाई से प्राप्त होने जगती है, 
तो .जन्म-संख्या. घट जाती है और रूत्यु-संख्या बढ़ने 
लगती है । विशेषज्ञों ने मोरा हिसाब लगा कर मालूम 
किया है कि वतमान समय में संसार की जन-संख्या की 
बृद्धि का जो क्रम देखने में था रहा है, उससे साउ वर्ष 
में उसका डुगना हो जाना निश्चित है। इस गणना 
के अनुसार सन्‌ ३००० इस्वी में पृथ्दी की जन-संख्या 
१ अरब ८० करोड़ से बढ़ कर ३४ अरब हो जायगी । 
जब हम एृथ्वी के स्थल-भाग की ओर दृष्टि डालते 
हैं तो मालूम होता है कि. उत्तरी तथा दक्षिणी भुत के 
हिम-प्रदेशों को छोड़ कर समस्त संसार में ३३ अरब 
एकड़ ज़मीन है, जिसमें से ४० प्रति. सैकड़ा खेती के 
काम आ सकती है। वर्तमान ससय में विभिन्न. देशों में 


एक व्यक्ति के निर्वाह के लिए प्रायः दो से तीन एकड़. 
ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। यदि इम इस संख्या 


को ढाई एकइ मान लें तो समस्त संसार की कृषि योग्य 
भूमि से पाँच अरब से अधिक व्यक्तियों का निर्वाह नहीं 
हो सकता । . क का 
'इस सिद्धान्त के कुछ विरोधी इस गणना को ठीक 
नहीं समकते । वे अपने पक्ष को प्रमाणित करने के लिए 
जापान की तरफ़ इशारा करते हैं । जापान की आबादी 
५ करोड़ ६० लाख है और वहाँ सिफ ३ करोड़ ८० 
लाख एकड भूमि में खेती की जाती है । वहाँ के किसान 


खाद का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि पक | 
एकड़ भूमि में सौ मन से भी अधिक खाद डाली जाती : 


है, जिससे. उसकी पैदावार बहुत अधिक बढ़ जाती है। 
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इस प्रकार जापान में एंक एकड़ भूमि से तीन व्यक्तियों 
का जीवन निवांह होता है । 

पर जब इस विषय में अच्छी तरह जाँच-पड़ताल 
की जाती है, तो जान पड़ता है कि जापान का उदाइरण 
सर्वथा सत्य नहीं है । पहली बात तो यह है कि वहाँ की 
समस्त जन-संख्या का पालन अपने देश की पेंदावार 
से नहीं होता । क़रीब १ करोड़ ६० लाख व्यक्तियों का 
काम विदेश से आने वाली भोजन-सामग्री से चश्षत्ता 
` है, जो विदेशों में बिकने वाले जापानी माल के बदले में 
प्राप्त होती है । दूसरी बात यह है कि जापान में ज़मीन 
की शक्ति को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाता 
है और अब उसमें वृद्धि की कुछ भी गुझ्लायश नहं है । 
वहाँ इस सम्बन्ध में यहाँ तक चेष्टा की जाती है कि कम 
उपजाऊ भूभागों के ऊपर की अच्छी मिट्टी को खोद कर 
उर्वर स्थानों में डाल दिया जाता है, जिससे वह निरर्थक 
न जाय । इसलिए यदि अब वहाँ खेती की भूमि का 
परिमाण बढ़ाने की चेष्टा की जाय तो उससे बहुत ही 
कम लाभ होगा, क्योंकि शेष ज़मीन बहुत ही घटिया है 
. और खाद के पदार्थ भी अब अधिक नहीं मिल्न सकते । 


तीसरी बात यह है कि जापान के निवासियों का 
रहन-सहन और खाना-पीना बहुत ही साधारण है। 


थदि वे अमेरिका ओर यूरोप के निवासियों के समान 


खाने लगे तो वहाँ की पेदावार से ४ करोड़ के बजाय 
केवल २ करोड़ व्यक्तियों का ही निर्वाह हो सके। वे 
लोग आकार में भी अमेरिकनों और यूरोपियनों से धोटे 
होते हैं, और इसलिए उनकी खुराक कम होती है। 
इसलिए जैसा ऊपर अनुभान लगाया गया है, इस पृथ्वी 
पर पाँच अरब से अधिक व्यक्तियों का निर्वाह किसी 
प्रकार नहीं हो सकता और यदि जन-संख्या की वतमान 
बुद्धि स्थिर रहे, तो वह सो वर्ष के भीतर ही इस सीमा 
. तक पहुँच जायगी । इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या की 
समस्या दूरवती नहीं है, वरन्‌ उस पर अभी से पूणं 
लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। क 2 
7 उक्‌ SE x 
... - जब हम भारतवर्षं की जन-संख्या के प्रश्न पर 
विशेष रूप से विचार करते हैं, तो प्रतीत होता है कि 


यह देश अतिरिक्त जन-संख्या के भार से पीड़ित है और. 


इसके अनेक कष्टों का कारण यही है। मास्थस का 
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सिद्धान्त है कि जब किसी देश की संख्या उचित से 
अधिक बढ़ जाती है, तो अनेक कारणों से उसकी गति 
मन्द्‌ पड़ जाती है। इस सिद्धान्त की सत्यता आजकल . 
भारतवर्ष में पूर्णतया परिलक्षित हो रदी है । सन्‌ 
१८७२ से ३९२१ तक भारतवषे की जन-संख्या में ११ 
करोड़ २० लाख की वृद्धि हुई, जिसमें से ५ करोड़ ३० 
लाख व्यक्ति नवीन प्रदेशों के सम्मिलित होने से बढ़े थे । 
इस प्रकार इन पचास वर्षो में इस देश की जन-संख्या 
में २० प्रति सैकड़ा की वृद्धि हुई, जत्र कि इसी बीच 
में यूरोप की जन-संख्या ७७ अति सैकडा बढी । कनाडा, 
अमरीका, आस्ट्रेलिया आदि देशों में जन-संख्या की गति 
इससे कहीं अधिक तीन है । इससे यह नहीं समझ लेना : 
चाहिए कि इस देश की जन्म-संख्या घट गईं है । इसके 
विपरीत अधिकांश देशों से यहाँ की जन्स-संख्या अब 
भी अधिक है। पर जितने व्यक्ति यहाँ जन्म लेते हैं, प्रायः 
उतने ही मर भी जाते हैं और फलस्वरूप जन-संख्या. 
में नाम-मात्र की वृद्धि होती है।. यूरोप. के इङ्गलैण्ड,. 
फ्रान्स, बेलजियस, जर्मनी, इटली श्रौर स्पेन आदि देशों 
में औसत तौर पर जन्म और शृत्यु-संख्या. का अनुपात - 
३११ और २२० ग्रति सैकड़ा है, भारत में वह ३६४ 
आर ३०८ प्रति सैकड़ा है। इस प्रकार जहाँ यूरोप की 
जन-संख्या प्रति वषे “8१ प्रति सैकड़ा बढ़ती है, भारत 
की जन-संख्या में केवल "४६ प्रति सैकड़ा की बृद्धि होती 
है। यह हिसाब सन्‌ १६१० तक का है। उसके बाद 
यह वृद्धि और भी चीण हो गई है और आजकल यहाँ. 
की जन-संख्या की वृद्धि ४८ प्रति सैकड़ा से भी कम है। 
इस अतिरिक्त जन-संख्या का प्रभाव इस देश- 
वासियों के लिए बड़ा भीषण हुआ है । यद्यपि इस देश 
में सब प्रकार के प्राकृतिक साधन मौजूद हें और यहाँ. 
की भूमि भी उत्तम श्रेणी की है, तो भी यह संसार 
के समस्त देशों की अपेच्चा रारीब है। जब कि अमरीका 
में प्रत्येक ब्यक्ति की औसत वाषिक आमदनी ६७२ रु०, 
इङ्गलैण्ड में ६७४ २०, फ्रान्स में ११३ रु०, जर्मनी में 
३० रु० और भारतवर्ष के एक व्यक्ति की आमदनी 
केवल ७४ २० है । इस दरिद्रता का मुख्य कारण जन- 
संख्या के अतिरिक्त रूप से बढ़ जाने से वहाँ की उत्पा- 
दिका शक्ति का क्षीण हो जाना ही है। उद्योग-घन्धों के 
अभाव से यहाँ के निवासियों को मुख्यतः खेती पर ही 


छ 


निर्भर रहना पड़ता है, और कृषि “के योग्य ज़मीन का 
दिन पर दिन अभाव होता जाता है। इतना ही नहीं, 
यहाँ के निवासियों ने अन्य देशवासियों की भाँति 
भूमि की पैदावार को बढ़ाने की भी कोई चेष्टा नहीं की 
है और न उनके पास इसके लिए उपयुक्त साधन हैं। 
. इसलिए ज़मीन की उर्वरा-शक्ति भी दिन पर दिन घटती 
जाती है और इस इटि से भारत का स्थान संसार के 
देशों में बाईसवाँ है।. । द 
` कितने ही लोगों का मत है कि भारत की इस 
दरिद्रता का मुख्य कारण विदेशी शासन है और यदि 
उसे स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार प्राप्त हो जाय, तो वह 
अपनी उत्पादिका शक्ति को बढ़ा कर अतिरिक्त जन-संख्या 
की समस्या को हल कर सकता है । पर वास्तव में यह 
उन लोगों की कल्पना मात्र है । अर्थशास्त्र के जिन विशे- 
घज्चों ने इस प्रश्न पर विचार किया है, उनकी संस्मति हे 
कि चाहे इस देश में कैसा भी शासन स्थापित क्यों न 
हो जाय, इस समस्या का सन्तोषजनक निर्णय उससे 
नहीं हो सकता । अब भी भारत में सब मिला कर 
“जितनी खाद्य सामग्री उत्पन्न होती है, वह यहाँ की 
समस्त जन-संख्या का भली प्रकार निर्वाह कर सकने बहरे 
लिए पर्याप्त नहीं है। यह सच है कि अभी यहाँ की 
कृषियोग्य भूमि में से ११ प्रति सैकडा व्यवहार में 
. आती है और ४३ प्रति सैकड़ा खाली पड़ी है । पर इस 
७३ सैकडा ज़मीन को खेती के काम में लाने के लिए 
. आबपाशी, पानी के निकास का प्रबन्ध, नवीन ढङ्ग की 
खाद और अन्य वैज्ञानिक साधनों से काम लेने की 
` आवश्यकता है । इन तमाम विधियों में निपुणता प्रा 
करने तथा इनके लायक़ पूँजी इकट्ठा होने में पचाल वर्ष 
... से कम समय न लगेगा और तब तक यहाँ की आबादी 
._ भी अब से ड्योढ़ी हो जायगी | 
` ` इस प्रकार साधनों की अल्पता और कार्य-शक्ति की 
` हीनता के कारण वर्तमान समय में भारतवर्ष संसार से 
सबसे अधिक अतिरिक्त जन-संख्या वाला देश बना 
. हुआ है। इसके फल से यहाँ संदा अकाल और महा- 
_ मासियो का प्रकोप रहता है और लोगों की जीवनी शक्ति 
बहुत ही घट गई है। इङ्गलैण्ड तथा यूरोप के अन्य 
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देशों में जहाँ सवसाधारण की परमायु औसत तौर 
पर ५० वर्ष है, हमारे यहाँ वह २५ वर्ष से भी कम है। 
'हमारे देश में बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में मरते हैं । 
जनता में फैली हुईं अशिक्षा, गन्दगी तथा अन्य अनेके 
दोषों का कारण भी यही है। यदि हमने समय पर 
जन-संख्या को नियन्त्रण में रखने की चेष्टा की होती 
तो आज हमारी अवस्था वर्तमान दशा की अपेक्षा कहीं 
अधिक उत्तम होती । । 


हमारे पाठक प्रश्न करेंगे कि आख़िर इस बात का 
निर्णय कैसे हो कि अमुक देश कितनी जन-संख्या के 
निवास के उपयुक्त है ? इसका निर्णय तब तक सन्तोष- 
जनक रूप से नहीं हो सकता, जब तक कि वहाँ की 
सब प्रकार की आथिक स्थिति सम्बन्धी सच्चे अङ्क सामने 


न हों। खेद का विषय है, भारत के सम्बन्ध में ये अङ्क _ 


बहुत अपूर्ण हैं। पर यदि हम अन्य देशों के अङ्कों पर 


ध्यान देकर उनसे अपनी अवस्था मिलान करें तो 


इस सम्बन्ध में किन्ही अंशों में सचा अनुमान हो 
सकता है। इस इष्टि से विचार करने पर मालूम होता 
है कि यूरोप अथवा अमरीका की जन-संख्या को औंसत 


तौर पर जितनी खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती 


है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ एक तिहाई सामग्री 
कम उत्पन्न होती है । दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष में 
उत्पन्न होने वाली खाद्य सामग्री में यूरोप और अमेरिका 
की खाद्य-सामओ की अपेक्षा स्वत्व भी बहुत कम 


होता है। तीसरे इस देश में जितनी मानवीय शक्ति हे, 


उसका एक तिहाई भाग पूरा काम न सिलने के कारण 
ओर एक तिहाई अशिता और बीमारियों के कारण व्यर्थ 
ही नष्ट होता है। चोथे जैसा हम उपर दिखला चुके हैं, 
विद्वानों के मतानुसार एक च्यक्ति के निर्वाह के लिए २॥ 
एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है, और भारत की ४८ 
करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि को देखते हुए यहाँ केवल 


१९ करोड़ व्यक्तियों के रहने की गुञ्जायश हो सकती हे । 


इन तमाम बातों को इष्टिगोचर रखते हुए यह अनुमान 
करना अनुचित न होगा कि इस देश में वर्तमान जन- 
संख्या का केवल एक तिहाई या अधिक से अधिक आधा 
भाग ही सुख तथा शान्तिपूर्वक निवास कर सकता है । 
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साहित्य-प्रेमियों खीर विज्ञापनदाताश्ो के लिए है. 
सवण सयोग 


उथल-पुथल मचा देने वाले क्रान्तिकारी लेखों, कहानियों, कविताओं तथा 
चित्रों और व्यङ्क-चित्रों के अपूव और अद्वितीय संग्रह के रूप में 


॒ 28 
आगामी: नवम्बर में “चाँद” अपने जीवन के बारहवं . वष में. प्रदापण. करेगा, 
वर्तमान समय में, जब कि हिन्दी के अधिकांश: मासिक पत्र अपनी शैशवावस्था सें 
ही काल-कवलित हो जाते हैं, “चाँद” का किशोरावस्था में पदापण करना निस्सन्देह बड़े 
ही सौभाग्य का विषय है । अतः इस शुभ अवसर पर हमने अपने पाठकों के .मत्तोबिनो-. 
दाथ बारहवें वष के प्रथमा को एक F 
सुन्दर, सुसज्जित झौर विविध विषय से विभूषित विशेषाङ्क | . 
के रूप में प्रकाशित करने का विचार किया है। चाँद” के इस विशेषाङक में हिन्दी | | 
के प्रायः सभी प्रतिष्ठित लेखकों के साहित्यिक; सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ओर |. 
वैज्ञानिक लेख होंगे। प्रायः सभी सुप्रसिद्ध कहानी-लेखकों की कहानियाँ ओर विख्यात 
कवियों की कविताएँ होंगी । फलतः इस दृष्टि से चाँद? का यह विशेषाङ्क सुपाठ्य लेखों, । | 
कहानियों और कविताओं का एक अपूव संग्रह होगा । ओर अत्यन्त मनोहर बहुरङ्गे . क्‍ | 
और एकरङ्ग चित्रों तथा दर्जनों सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यंग्य |) | 
चित्रों के लिहाज से एक छोटा-मोटा अलबम होगा | इसलिए “4. 
चाँद? के स्थायी ग्राहकों से निवेदन 7. 
है कि जिन सज्जनों का वार्षिक चन्दा अक्टूबर मास के अङ्क के सांथ समाप्त हो जाता ह. 
है, वे कृपापूर्वेक आगामी वर्षका चन्दा फ़ोरन हमारे पास मनीओँडर हारा भेज के; ह ` . 
अन्यथा बी० पी० द्वारा चन्दा बसूल करने में हमें न्यर्थं की तवालत होगी ओरवी>पी?र ह | 
कमीशन के लिए उन्हें भी कुछ पैसे व्यथ ही अधिक देने पड़ेंगे । क वक .. 
. इस विशेषाङ्क के अतिरिक्त “चाँद? के आगामी वष क सभी अङ्का को हमने सम्पूणनई है ` 
सजधज और नए रङ्ग-रूप में निकालने का ब्रिचार किया है, इसलिए... .. ख के १. 


साधारण हिन्दी पाठकों की सेवा म 


= विशेष प्रार्थना है कि वे इस वषे अवश्य ही “चाँद” के ग्राहक बनें। वयाँकि 
सालभर तक सब प्रकार के मनोरञ्जक तथा गम्भीर से गम्भीर लेख, सुन्दर कहानियाँ 


te हमें SMS 


(पल कविताएँ प्रकाशित करते रहने का विशेष आयोजन किया है । आगामी वर्ष का हे 
अङ्क सुन्दर चित्रों ओर व्यङ्ग चित्रों से भी खाली न|रहेगा । अतः 


रा 


विज्ञापनदाताश्ों से निवेदन 


है कि वे भी इस अलभ्य अवसर से लाभान्वित हों और अभी से अपने विज्ञापन के लिए 
स्थान रिज़ब करालें। क्योंकि डाक-व्यय की रकम बढ़ जाने के खयाल से हम सदा एक 
नियत संख्या के भीतर ही विज्ञापन के;प्रछ चाँद? में रखने के लिए विवश हैं । इसलिए 
` हसं प्रति मास बहुत से विज्ञापन वापस कर देने पड़ते हैं । साथ ही चतुर विज्ञापनदाताओं 

`` क्रो यह बताने की आवश्यकता नहीं कि “चाँद” का प्रचार भारत के सभी प्रान्तों, सभी 
' समाजो और सभी श्रेणी के लोगों में है और इस व्यापार की मन्दी के जमाने में भी 

. चाँद” की जितनी ग्राहक-संख्या है, उतनी हिन्दी के.पाँच प्रसिद्ध और बड़ी संख्या बाले. 
. मासिक पत्रों की मिल कर भी नहीं है। और, क्या आप यह नहीं जानते कि मासिक-पत्र i 
. केवल आहक।ही नहीं, ग्राहकों के कोड़ियों मित्र आदि भी पढ़ा करते हैं ? इसलिए यह 
कहना अत्युक्ति नहीं कि चाँद” हजारों ही नही, वरन्‌ लाखा नजरों के सामने पड़ता है।. 
“इसलिए “चाँद” में विज्ञापन छपाकर आप जितने लाभान्वित होंगे, उतना किसी पत्र में 
` छपाकर नहीं हो सकते । इसी सिलसिले में हम “चाँद के स्थायी 


र देना चाहते हैं कि उन्हें चाँद? के इस विशेषाङ्क क्‍ की जितनी कॉपियों की 
जरूरत हो, उतने के ,मूल्य हमारे पास मनीऑर्डर द्वारा पेशगी भेज कर समय रहते ही ह. 
ना ऑडर बुक करा लें, ताकि पिछले अवसरों की तरह उन्हें पछताना न पड़े | 


सं-लेखकों तथा चित्रकारों को पुरष्कृत करने में, 
) सुन्दर काराज और अच्छी छपाई आदि में--हमें कितना अर्थ | | 
यदि हम इस विशेषाङ्क का मूल्य २) भी रखें तो अनु- | 

का विशेष अचार बढ़ाने की सदिच्छा से तथा पाठकों क 
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डे की सन्ध्या शहर के पीछे 
बसे इन गाँवों में उदासी 
छा देती है। आकाश से 
उतरते हुए कुहरे में बसेरे 
को लौटती हुई चिड़ियों 
का चहचहाना और पेड़ों 
की हिद्ती हरियाली उसमें 
डूब जाती है। परिश्रम से 

| । थके मनुष्य घरों में छिपने 
लगते हैं । यहाँ अज्ञाव तो जलते नहीं, रात का पहला 
घण्टा ही सन्नाटा भरने लगता है। पर आज हजारा का 
मन तरङ्ग ले रहा था। वह अकेला ही अपनी फोंपडी के 
बाहर बैठ कर, जो एक तरह से मैदान ही था, कभी 
आकाश की ओर दृष्टि दौडाता और कभी अपने ही चारों 
ओर देख कर अपनी विजय का चित्र अङ्कित कर रहा था। 
उसकी अभी जवानी थी, उसके स्वभाव में निर्भी- 
कता थी । इसीलिए उसके भार-तन्द उसे केवल अकड़- 
बाज़ समझते थे । उसकी बुद्धि पर किसी को विश्वास 
नहीं था। पर उसके विरुद्ध जाना वह पाप समझता था 
शौर आज सफलता के साथ उसने उसका परिचय भी दे 
दिया । उसके विरोधी उसका लोहा मान कर चुप हो गए 
थे। भीतर ही भीतर हामी भी भर ली थी और उनके 
गौरव को भी इसने अधिर चम्रका दिया था। इसी 
विश्वास के कारण वह प्रसन्न था। 


बात यह इई थी कि इन दिनों इरिजनों की दशा 
की जाँच हो रही थी । जब इजारा के गाँव में जाँच 
चाले पहुँचे तो गाँव के सब लोग इकडे हो गए और 
आश्रय तथा सम्मान से थागन्तुको को घेर लिया। 
इजारा ने पहुँच कर देखा कि ये पुराने उजबक, जैसा 
कि वह समझता था, उनके प्रश्नों का जैसा चाहिए 
वैसा उत्तर नहीं दे पाते हैं। उसने नेतृत्व अपने हाथ में 
लेकर खरा उत्तर देना शुरू किया । जाँच करने वालों 
ने उसे इसके लिए अवकाश भी दिया । इजारा से जब 
पूछा गया कि क्या हिन्दू तुमसे बुरा व्यवहार करते हैं ? 
उसने मर्म-भेदी च्यङ्ग करने के किए ही चिकनी बातों 
में कहा था--ब्राबू, मेरे इस हाथ को (जिसके काफ़ी 
खून और शक्ति का उसे गर्वं था ) चीर कर देख लो, 
इसके ख़ून का रङ्ग भी वैसा ही लाल-लाल आर 
दौड़ने वाला है, जैसा कि दुनिया के सब आदमियों का 
होता है। पर इसे किसने समभा है? आपने ? क्या 
प अपने ही ऐसा हमें भी समझते हैं ? कभी नहीं। 
हम लोग गरीब हैं, हमारे शरीर पर वस्न नहीं, पेट में दाने 
नहीं, ऐखों को नीच नहीं तो क्या कोई देवता समझेगा ? 
इन प्रश्नों का जाँच करने वालों ने जो उत्तर दिया 
था, उसका उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका । 
जीत उसके हाथ रही । 


इजारा वास्तव में बुरा आदमी न था। वह जवान 


- था और जवानी की मस्ती उसके पास थी। वदद किसी 


के के] 


[ बंषे ११, खण्डे २, संख्यां ५ 
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का अन्याय नहीं सह सकता था । इसीसे उसका विरोध 
प्रबल हो उठता । किन्तु उसके विरोध का मूल्य इतना 
सीमित और व्यर्थ हो जाता कि जिसकी हीनता उसकी 
सम्पूणं शक्ति का गला घोंट कर उसे निरबंल कर देती । 
उसने अपने साथियों के लिए जितने भी रूगड़े मोल 
लिए उन सब में उसे मुँह की खानी पड़ी | कभी किसी 
ने उसे इसके लिए अच्छा नहीं समझा । अस्तु। 

परन्तु उन आगन्तुकों ने उसकी बात मान ली थी । 
उन्होंने आद्र के साथ कहाथा- “तुम ठीक कहते हो 
भाई ! इस पाप के भागी भी हमीं हैं। परन्तु अव 
जब हम चेते हैं, तब तुम भी ऐसा हाथ बटाओ कि हम 
अपना कलङ्क मिटा सके ।” हजारा ने गर्व से इस 
विजय-विमण्डित सन्धि को स्वीकार कर लिया। यह 
उल्लास उसके मन को विह्वल कर देने के लिए कम न 
था । उसका मन स्वप्न की तरह मनोरम हो उठा । वह 
उसी में तल्लीन था । इतने में उसके कानों में आवाज़ 
झाई“ हजारा !? । 
` उसने चौंक कर देखा, बीरे खड़ा कह रहाहै- क्या 
आज डेन साफ़ नहीं होगी? आठ बज गए हैं, चलो 


` गाड़ी जोत लें । 


हजारा ने होश में आकर कहा--चलो । और उठ 
कर खड़ा हो गया । इसके बाद अपने चारों ओर देख 
कर उसने कहा--“अभी तक बेटी की माँ नहीं आईं । 
में उसी की बाट देख रहा था। खैर, वह राह में मिल 
जायगी । पर में कुछ खा न सका !” यह कइता हुआ वह 
बीरे के पीछे चलने लगा । 
हजारा ने पूछा - तुमने तो खा लिया होगा । अच्छा 
ही किया। जाड़े की रात में गमं-गमे कुछ खा लेने से 
थोडी गर्मी तो शरीर में रहेगी । 
उसकी तृप्ति को, जैसे उसके रङ्ग को गाढ़ा करके वह 
अपने सामने ही देख रहा था। पर बीरे का चुप रहना 
उसे अच्छा न लगा। उसने फिर कहा--तुझे आलस 
शौर कँपकपी सता रही है क्या ? 
बीरे ने अबकी सिर हिला कर कहा- नहीं । और 
अपनी चाल बढ़ा दी। [ 
वे दोनों अब अपनी गाडी के पास पहुँच गए थे। 
वहीं पास में भेंसा बधा था । बीरे ने उसे खोल कर 
गाड़ी में जोत लिया । दोनों उस पर जाकर बैठ गए । 


बीरे ने उत्साह से गाड़ी को हाँक दिया। वह इसी पर 
कूड़ा और कीचड़ लाद कर फेंका करता था । 

वे जिस बस्ती में रहते थे, वह शहर के सुहल्लों के 
पीछे सट कर बसी होने पर भो उसकी सत्ता ग्रामों से 
हीन थी । उसकी निर्जनता का भोग, अपने अपमानित 
जीवन के घृणित और परिश्रमपूर्ण कार्य का शेष कर, 
वे ही अपने को वहाँ छिपा कर, कर सकते थे। क्योंकि 
वहाँ सजीवता का-उस गड्ही को छोड़ कर, जो 
बाटर-वक्स के गँदले पानी से स्वतः बन गईं थी - कोई 
चिह् न था। वही किसी करुणा के आँसू के जल की 
भाँति उनकी तहरी को सींचती थी । जिसे पीकर वे 
प्यास बुझा लेते थे। उनकी यह बस्ती भी उस गाड़ी 
के पीछे विपरीत दशा में भाग कर ओल हो गई थी । 

उनकी गाड़ी अत्र बिजली की रोशनी से प्रकाशित 
पक्की सड़कों पर आगई थी । दोनों उत्साह में भर रहे थे । 
बीरे एक ग़ज़ल का टुकड़ा अपनी धीमी तानों में उड़ा 
रहा था । इजारा भी उसकी दाद देने में पीछे न रहा। 

बीरे ने अपनी काली गाड़ी, जिसका नया नम्बर ही 
केवल चमक रहा था, शेतान की खूनी आँखों सी लाल 


थाने की ऊँची इमारत के सामने लाकर खड़ी कर दी। . 


हजारा उसे देख कर “जमादार साहब सलाम !” की 
आवाज़ लगाता अपनी हाज़िरी देने के लिए उतर पड़ा । 
क्योंकि इस जाति के लोग भी उनमें हैं, जो जन्मतः 
चोर, डाकू और उचक्कसमझे जाकर पुलिस के रजिस्टर 
में दर्ज होते हैं। इन्हें रात में निश्चित समय के बाहर 
घर से निकलने पर उसकी अवधि लिखानी पड़ती है। 

थाने में वह अपनी दोनों की ड्यूरी लिखा कर फिर 
गाड़ी में था बैठा । गाड़ी चल पड़ी । वह अभी कुछ ही 
दूर गईं थी कि पत्तलों से ढकी झाँपी और बराल में 
एक नन्हें से बच्चे को सँभाले सलोनी आती दिखल्लाई 
पड़ी । उसके साथ और भी दो-चार खियाँ थीं । हजारा 
चल्लती गाड़ी में ही उठ कर खड़ा हो गया। सलोनी 
उसे देख रही थी । इजारा कह रहा था - तूने बड़ी देर 
लगाई । चल, आतू भी बैठ जा। अब साथ ही 
लोटंगे । 


बीरे ने गाडी रोक दी। सलोनी झा बैठी । हजारा . 


सोच रहा था, अब कास सरल हो गया। उस जाड़े 
की रात में एक दूसरे को देख कर प्रसन्न हो उडे । 


जुन 


सितम्बर, १९३३ ] 
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डन की मोरी पर पहुँच कर बीरे ने गाड़ी रोकी । 
हजारा भी काम पर जुट गया । चह मोरी खोल कर 
नीचे उतर पड़ा । सलोनी बच्चे को वहीं सड़क के किनारे 
सुला कर रस्सी के सहारे कीचड़ से भरी बाल्टी ऊपर 
को खींचने लगी । बीरे भी गाड़ी नजदीक रख कर उसे 
भर रहा था । शहर की इन सड़कों पर दिन में काम हो 
नहीं पाता । फिर वे जल्दी न करें तो क्या करें? तो भी 
दो-तीन घण्टे तो लगते ही हैं। इतने ही समय के 
लिए वे समाज के आदमी हो पाते हैं। जिसका अभि- 
शाप पुश्त-द्रपुश्त से वे जीवन में ढो रहे हैं । फिर भी 
मिहनत से उन्होंने अपना काम ख़तम किया। बीरे 
कीचड़ से भरी गाड़ी लेकर चज्ञा गया । 

हजारा बाहर निकल कर अपने को देखने लगा । 
उसके हाथ-पेरों के उपर से सड़े कीचड़ का गीला 
पज्चस्तर ढीज्ञा होकर गिर रहा था। सलोनी ने उसे 
निराश दृष्टि से देख कर कहा -अब कल में पानी 
भी तो न होगा । 

हजारा ने उदास सन से कहा--तो क्या गङ्गा भी 
सूख जायगी ? 

उसे इस रात में जाडे ओर जल्दी : की मानों परवाह 
नहीं है। सलोनी ने बच्चे को उठा लिया और दोनों 
सड़क की बग़ल की गलियों से चल कर गङ्गा-तट पर 
पहुँच गए । हजारा ने अच्छी तरह गङ्गा-स्नान करके 
अपने को साफ़ कर लिया। | 

हजारा सदैव का इतना उत्साही था कि सलोनी 
को उसके आज के भीतरी उत्साह का पता ही न लग 
सका। हजारा का परिश्रम-ङ्कान्त शरीर और भूख से 
सुकोया हुआ सुख वह देख रही थी । उसने कहा -“'न 
हो कुछ खाकर यहीं पानी पी लो। भूख तो लगी 
ही होगी ।” पर वहाँ शीत तेज़ थी । कुहरे में जेते चाँद 
भी धूमिल था। सलोनी यह देख कर काँप उठी। 
उसने जल्दी में कहा--ऊपर ही चले चलो । यहाँ आओस 
डुले हेः॥ ` ; 

हजारा राज्ञी हो गया। दोनों सीढ़ियाँ चढ़ कर 
गली में आ गए, जहाँ का प्रकाश उनकी छाया लेने 
में भी अससर्थथा। : 

हजारा एक हलवाई की भट्टी के सामने आकर रुक 
गया । उसने उसके चारों ओर देख कर सलोनी से 


कहा -यहीं रुक जाये ? बारह तो बज ही गए होंगे। 
आखिर सबेरे ही सड़क साफ़ करने को लौटना पड़ेगा । 
कुछ सोने को न मिलेगा। वह सोच रहा था कि कुछ खाने 
को तो साथ है ही | सलोनी शीत से डर कर बोली-- 
कहाँ ठहरोगे ? 

उसे अपने बच्चे की भी फ्रिक्र थी। अट्ठी के पास 
जाने की हजारा की हिम्मत नहीं पड़ी । किसी के देख 
लेने पर उसका फल बुरा होता। उसने कहा--यहाँ 
भट्टी है, उसी के सामने नीचे सड़क पर पड़ रहेंगे तो 
ख़ासी गर्मो मिलेगी । 

वह वहीं भही की दीवाल से टिक कर बैठ गया 
सलोनी कितने ही पत्तलों से इकट्ठी की हुई रोटियों के 
टुकड़े सामने रख कर बोली--लो कुछ खा लो, पर 
थोड़ा ही तो है । । 

सहानुभूति का परिचय पाकर हज्ञारा के मन में फिर 
जाल पड़ गया। उसने उधर बिना देखे ही कहा--बहुत 
है। खाते-खाते उसने कहा-जाँच वाले आए थे। उनका 
सतज्ञन तुमने समझा ? हमने भी तो ख़ब जवाब दिया -- 
इजारा ने उत्साह से कहा-अब देखना है कि क्या 
करते हैं । 

“कुछु न करके एक कुआँ ही बनवा देते !”->आह 
भर कर सलोनी ने कहा -*'उण्डा पानी जब लोगों के 
बच्चे पीते हैं, तो मेरा दिल जैसे रो उठता है। भलो 
पाची का तो आराम हो जाता? 

“नहीं, अब तो कुछ और भी काम सिखलाएँगे |?” 
इजारा बतलाने लगा--“डसीसे कुछ और पैसे मिलते ? 
कभी तो हाथ में पेसा ठहरा नहीं। अपना काम करते, 
अपने घर खाते, यह टुकड़े न बटोरना पड़ता: तो केसा 
अच्छा होता सलोनी ?” - कह कर उसने सामने का पत्तल 
हटा दिया-- अब तो नहीं खाया जाता !” 

“खा लो--अभी खाया ही क्या ??---कह कर 
सलोनी -उसे रोकने लगी । र 

“सचमुच भूख नहीं है।”--इजारा ने कह कर हँसते 
हुए पूछा --“तब तो तू रानी ही बना चाहेगी। वाइ रे 
संलोनी !”--वह जैसे प्यार से लइखड़ा रहा था। वहीं 


सोने के लिए पड़ भीं गया । 


सलोनी लजा गईं । उसने बात काट कर कहा-- 
“तुम्हीं राजा बन लेना ! मैं तो तब भी भिखारिनी ही 


रहुँगी । अपने द्वार से लौटा तो न दोगे ?” उसकी आँखों 
में अब भी विश्वास की भीख थी | 
इजारा भरे मेघ की भाँति गम्भीर हा गया और 
बोला - तब तू क्या लेगी ? 
“नुम्हीं को माँग लूँगी तब ?”--सलोनी. ने हँस 
कर वहा और इजारा की गोद में छिप गई । । 
इजारा के मन में स्वप्न सा नाचने लगा । सलोनी 
भी बच्चे को सँभाल कर पड़ रही थी। दोनों को सो 
जाने की आवश्यकता थी । पर हजारा के मन की पेंग 
जीवन में एक अपरिचित आशा के धक्के खाकर बढ़ने 
लगी। वह सलोनी से कइने लगा--“सचमुच अगर 
एक बार कुछ पैसा बरोर पाता देख न, उसी के बल 
ते सब बिखरे रहते हैं। पेसे से ही इस नगर में कैसे 
आदमी रहते हैं। उनके सुख का भी कहीं अन्त हैं ।” 
कह कर हजारा चुप हो गया । 
इजारा सिफ एक पुराना कोट बदन पर डाले हुए 
था। उपर से एक फटी जाकेट ज़रूर उसे कसे हुए यी । 
उसने और भी सिङुड़ कर जाकेट की जेव में अपना 
हाथ छिपा लिया । उसकी आँखों में ऊँचे महल, सुन्दर 
बाग़ीचों के खिले फूल और उनमें रहने वाले आदमियों 
के सुख के अनन्त साधन एक साथ ही उतर पड़े। 
चह भी उनके बीच अपने को मिला कर भूल पड़ा। यह 
पीकर भी होश में रहने वाला इजारा था। जिसने 
जीवन भर ग्लानि के ही चित्र देखे थे। वह आज 
अपने को सँभाल न सका। वह बड़ी-बड़ी महफ्रिलों 
के गाने-बजाने और राग-रङ्ग में भरे ससुदाय के बीच 
लड़खड़ा रहा था। उसने पल्ली को प्यार से अपनी ओर 
खींच कर पुकारा -सलो नी ! | 
“देखो बच्ची दबे न !”--कह कर वह सँभल गई ! 
वह भी अपने परिश्रम के बल पर कल्पना कर रही थी । 
डसके साफ़-सुथरे घर के सामने बच्चे शोर करते हुए 
खेल रहे हैं । वह सखियों के सङ्ग बैठी काम कर रही हे । 
बह बच्चों को डाँटती नहीं है । सुख से भरा उसका घर 
है । बहुत दिनों से जैसे उसने दुख समझा ही नहीं। 
उसके बीच से सलोनी फिर ज़मीन पर झा गई । उसे 
अच्छा न लगा -“सो भी लो!” हजारा से कइ कर 
वह फिर अपने स्थान पर चली गईं। 


सच्झुच उन्हें सो जाने की आवश्यकता थी। वे 
दिन भर के थके थे। सलोनी तो फिर शाम को काम 
पर गई थी। उसे एक भोज में कुछु रोटियाँ पाने की 
झाशा थी । दिन भर के परिश्रम के बाद नंद बड़ी 
प्यारी होती है। किन्तु आज एक नई आशा, जिसकी 
कभी कल्पना भी नहीं की थी, आलोकमय भविष्य 
की अर्गला पर हाथ रख रही थी। वे उत्सुकता से 
विकल हो रहे थे अभी आँखों में नींद भरपूर जम 
न पाइ थी । 

रात दो बजे के बीच चल रही थी । सिपाहियों की 
सीटियाँ और “जागते रहो! का स्वर उसे चञ्चल कर 
रहा था। इजारा उनका स्मरण भी न कर पाता, पर 
सिपाहियों का दल आकर उसके सामने खड़ा हो गया । 
एक ने पूछा -यह कौन सोता है, धीरलिह ? 

हजारा सगबगा उठा था। पर उठ न पाया । उसने 
उन्हें भी कल्पना में देखा-वही घोड़े पर सवार होकर 
गश्त में निकले, उसके जाने-पहिचाने थानेदार और 
साथ में उनके सिपाही ! पर सलोनी चोंक कर उठ बैठी 
थी । वह जढ्दी-जढ्दी बता रही थी ~डेन साफ़ करने में 
देर हो गई थी सरकार ! सबेरे आडू देने के लिए यहीं 
लेट रहे ! 

“हूँ” घोड़े पर वाले ने कहा -“पकड लो इनको । 
यह साले रात में इसी बहाने रह कर चोरी करते हैं। 
अभी परसों उख दूकान का ताला टूटा है।” 

हजारा तब तक खड़ा हो गया था। उसने चमक 
कर पूछा क्या? 

''क्या, क्या बे ? चल इधर |” कह कर सिपाही ने 
धक्का दिया । सलोनी सुइ खोल कर रो पड़ी । वह कुछ 
कइ भी रही थी । थानेदार ने डाँट कर कहा -चुप रह । 
सिपाही से कहा-ले चलो इन्हें ! 

इजारा जैसे अभी तक स्वस देख रहा था। वह 
कुछ बोला ही नहीं। उसकी कल्पनाएँ न जाने कहाँ 
बिला गई थीं। उसके घटनाहीन जीवन में एक सुन्दर 
प्रभात आया था, पर वह उउ भी भर आँखों न देख 
पाया। कुछ ही चण बाद उसके विडम्बनापूणे जीउन 
का वही प्राचीन अध्याय लगा था । वह विस्खुत होकर 
उनके पीछे चला जा रहा था। 
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[ श्री० लक्ष्मशप्रसाद भारडाज? ] 


 गाल-कालीन इतिहास - के साथ 
भारतवर्ष के तीन नगरॉ--आगगरा, 
दिल्ली और रङ्गन का विशेष 
सम्बन्ध है। इनमें से पहले दो 
नगरों की दीवारें अपनी सूक 
भाषा में सुराल-सन्राटों के उच्च- 
तम कोटि के वैभव, उनकी अपार 

3 सम्पदा और उनके विश्व-विख्यात 
ऐश्वयै की कहानी कइती हैं और रङ्गन की गलियाँ 
अपने दर्दनाक स्वर में =आहभरी कराह के साथ -- 
उसके करुणोंपादक अन्त की कथा कह कर सुनने वालों 
को आँखों से आँसुग्रों की धारा बहाने को विवश कर 
देती हें । आगरे का ताजमहल और दिल्ली का हुमायूँ 
का मक्रबरा अपनी-अपनी छातियों में शाही शान-शौकऋूत 
को दबाए पड़े हैं -उनमें मुगल ज़माने का असीम 


'ऐेश्वर्य दफन है। ये दोनों इस वंश के तीन सौ और 


इकतीस वर्षो के शासन-काल के स्वर्णंयुग की स्टतियाँ 
हैं, जिन्हें देख कर उन सत्राटों की याद स्थति-पट पर 
आकर नाचने लगती है। जिनकी एक हुङ्कार से जगत्‌ का 
कोंना-कोना काँप उठता था ; जिनकी कपा-कराच से 
सैकड़ों के भाग्य खुल जाते थे-दुलेभ से दुलभ सांसा- 
रिक सुख उनके चरणों को चूमने लग जाते थे और 
जितकी एक ही कोप-इृष्टि से-ज्ञरा सी तिरडी नज़र 
से--करोड़ों की क्रिस्मत बिगड़ जाती थी--बड़े-बड़े 
घराने घण्टे भर में तत्राह होकर रोटी-कपड़े तक को सुइ- 
ताज हो जाते थे, ऐसे प्रतापशाली सञ्नाटों की सन्तान 
को भी एक दिन ख़ुद खाने-पीने को सुइताज होकर पर- 
सुखापेी होना पड़ा । उनके लाइले शाहज्ञादों को 
पाँच-पाँच रुपए की पेन्शन पर शुज्ञारा करने के लिए 
मजबूर होना पड़ा । उनकी भोली-भाली, सुमार और 
कोमलाङ्गी शाहज़ादियों को, जिनकी नाज़बरदारी के 
लिए दर्जनों दासियाँ हर समय हाथ बाँधे खडी रहती 


थीं, एक दिन विजन बन में भटकना पड़ा! जिनके पुरखे 
आर पुरखिनों की क़त्रों पर करोड़ों रुपए की लागत के 
सौध गौरव से अपना सिर उडाए खड़े हैं, उन्हीं के 
वंशजों की क़त्रों के लिए चार पक्की ईंट तक नसीब न 
हो सकी । मानों वे कई रहे हैं - | 

आज दो फूल को मुहताज है तुरबत मेरी ! 

भारत के बड़े-बड़े राजे-महाराजे जिनके जनाजे के 
साथ चलना सौभाग्य की बात समझते थे और जिनकी 
रत्यु का समाचार सुन कर सारे संसार में सनसनी फैल 
जाती थी, उनकी औद्वाद्‌ के मरने की ख़बर से किसी 
के कानों पर जूँ तक न रेंगो। जिनके रमणीक एवं 
सुरम्य नित्रास-स्थानों को देखकर शायद अमरघुरी तक 
के निवासियों का जी तरस जाया था, उनकी सन्तान 
को उन विशाल राज़प्रासादों को छोड़ कर बन्दी-गुहों 
की अँयेरी कोठरियों में आँसू बहाते-बहाते जीवन यापन 
करना पड़ा । यद्यपि वे भवन आज तक ज्यों के त्यों खड़े, 
पुक र-उुकार कर कइ रहे हैं- ; 

जिनकी रोशनो थी- जमाने में, 
आज. उनके घर में चिराँग्र नहीं! 

जिनके दैनिक ख़र्च का हिसाब लाखों रुपए पर 
पहुँचता था, उन्दी के लख्ते-जिगर मरते समय बाज़ार 
के छोटे-छोटे दूकानदारों के ज़ की कालिमा अपने साथ 
लेते गए और जिते बाद में ब्रिटिश सरंकार को अपने 
ख़ज़्ञाने से चुकाना पडा -आदि ये सारी बातें ऐसी हैं, 
जिन पर सहसा विश्वांस करना कठिन है। परन्तु जो 
ऐतिहासिक सत्य है, उतै स्वीकार करने में सङ्कोच को 
स्थान नहीं रहता। भगवान की इच्छा सवोपरि और 
प्रबल है । सम्भव को असम्भव और असम्भव को भी 
सम्भव कर दिखाना उसकी शक्ति से बाहर नहीं । 

जिस राजवंश से हमारा यहाँ अभिप्राय है, उसकी 
स्थापना पानीपत के मैदान में सन्‌ १५२६ ई० में हुई । 


४९० 


पक्कि 4 4 40७ ५ ८ ७ ALM) AD 4 4 40 4 4 4७ 2 ८ 4७ ५ 4 0 2. ८ ७, + ८ 40 2 ८ ८2» +. 440 4. 4 4७ 4 & MAA AMAA ८20७ » ८ MAK A + 4. 0. & 60 3. <& 400 3 4 8७ . 


लोदी वंशीय अफ्गानो के साम्राज्य के पतन के बाद 
डसीके खण्डडरों पर बाबर ने मुग़ल्ल-साम्राज्य की नींव 
का पत्थर रक्खा था। तब से लेकर इस साम्राज्य को 
बीच-बीच में कई करारी चोटें भी खानी पड़ीं, जिसके 
कारण इसकी नींव को बड़ा गहरा धक्का लगा और 
परिणाम-स्वरूप यह दिन-दिन जीणं-शीणाँवस्था को 
प्राप्त होता गया । परन्तु अभी तक इसका अस्तित्व 
सुरक्षित था । सन्‌ १८४५ में ग़दर के रूप में जो भूकम्प 
उठा था, उसने इस भवन को जड़ से उखाड़ फेंका और 
संसार से इसका नामो निशान सिरा कर ही दम लिया । 
जिस प्रकार वीर बाबर को इस वंश का आदि सम्राट्‌ 
कहलाने का गौरव प्राप्त है, उसी तरह अभागे बहादुर- 
शाह को इस वंश का अन्तिम सम्राट्‌ के नाम से याद 
किया जाता है । अतएव मुग़ल-काल के इतिहास में 
बाबर और बहादुरशाह दोनों ही का प्रमुख स्थान है, 
यद्यपि दोनों को यह स्थान दिए जाने के कारण वे एक 
दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। ह 
बहदुरशाह 'जफर' 

बहादुरशाह का जन्म ११ अप्रैल सन्‌ १७७१ ई० 
को दिल्ली में हुआ था। अपनी भगवद्भक्ति, नेकचलनी, 
रहमदिली और उदारता से बहादुरशाह ने लोगों के 
दिलों को प्रारम्भ ही से जीत लिया था। उसे ग़रीबों से 
बडी मुहब्बत थी। उसकी इन्साफ़-पसन्दी यहाँ तक 
बढ़ी-चढ़ी थी कि बिना नौकरों को खाना खिलाए खुद 
कुछ न खाता था। दिल्ली के बादशाह के लिए यह कोई 
छोटी.बात न थी। वह अपने मज़हब का भी बड़ा 
पाबन्द था, यहाँ तक कि “तहज्जुद” की नमाज़ तक 


कभी नाग़ा न करता था। उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त 


वह बड़ा विद्या-व्यसनी था । विद्वानों की सङ्गति से 


उसे बड़ा प्रेम था। उसे कविता से विशेष प्रेम था। 


वह स्वयं भी बड़ी अच्छी कविता करता था। “जफ़रः 


उसका तख़त्लुस था । शुरू में वह उर्दु के अन्य 
कवियों की भाँति एक रङ्गीन तबियत का शायर था, 
जैसा कि उसके लिखे हुए निम्नलिखित शेरों ते विदित 


होता है... 


आँख चाहत की 'जफ़र कोई भला छिपती है, 


उससे शरसाते थे हम, हमसे बह शरमाता था। 


[ वष ११, खण्ड २, संख्या ५ 


कूचए जाना में जाना ही पड़ेगा हो सो हो, 

क्या करूं बेताब दिल फिर ऐ “जफ़रः होने लगा । 

तुम नज़र आजाओ शायद इस हविस में आज हम 

सुबह से ताशाम सूए रहगुजर देखा किए । 

गर नहीं है रब्त कुछ बाहम तो फिर महफिल सें शाब 

तुम उन्हें ओर बह तुम्हें क्यों ऐ ‘जफ़र’ देखा किए ? 
उपर्युक्त शेरों से पाठकों को ज्ञात हो गया होगा कि 

“जफ़र? के अन्दर प्रकृति-प्रदत्त कचित्व-प्रति पा थी, उसके 

बयान में कितनी सादगी है और कल्ञाम में कितनी 

भावुकता । 


दिल्ली को बादशाहत 


जफ़र? को अपने जीवन में आदि से लेकर अन्त 
तक कष्ट भोगने पड़े थे । उसका युवराज-काल भी दुःख, 
शोक और बेचैनियों में बीता था । उसके पिता अकबर- 
शाह ( द्वितीय ) उससे प्रायः नाराज़ रहा करते थे। 
१८३७ इ” में ६३ वर्ष की आयु में बहादुरशाह दिल्ली 
के त्त पर बैठा । देश का शासन सम्बन्धी काम तो उस 
समय ईस्ट इणिडया कम्पनी के हाथों में था, अतः शाही 
दरबार में दिन भर केत्रल साहित्य-चर्चा ही होती रहती 
थी । भगवद्धजन, वैराग्य-रस और अन्‍्वैतवाद सम्बन्धी 
कविताएँ सुनने-सुनाने में ही बादशाह का दिन बीतता 
था। जब दुरबारी लोग दीवाने-ज़ास में एकत्रित हो 
जाते थे, तो बादशाह सक्षामत महल से चले की 
तैयारी करते थे। उ्योंही बादशाह की सवारी महल से 
उठती, महल की भाटिनी आवाज़ लगाती --“ होशियार, 
अदब क़ायदा निगांहदार !” अर्थात्‌ “सचेत हो जाओ, 
शिष्टाचार का ध्यान रक्खो ।? इस खरी की आवाज़ सुन 
कर दुरबारी भाट भी इन्डी शब्दों को ऊँचे स्वर से 
दुहराते थे, जिनको सुन कर सब दरवारी : यथास्थान 
ठीक-ठीक खड़े हो जाते थे। सारे दरबार में निस्तब्धता 
छा जाती थी। जिस समय बादशाह संलाभत गुप्त ह्वार 
से सिंहासन पर आ विराजते, उस समय चारण फिर 
एुकारता -- जस्ले इलाही बरामद, क्रिदे सुज्रा बाअदच !” 
अर्थात्‌ "ईश्वर की ज्योति ( बादशाह )आ गई है, 
नम्नतापूवक अभि वादन करो |? 

यह सुनते ,ही एक अमीर सहमा हुआ अपने स्थान से 
आगे बढ़ता और बादशाह के सम्मुख आकर अभिवादुन- 
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स्थान पर खड़ा होकर तीन बार कुक कर प्रणाम करता 
था। जिस समय प्रणाम किया जाता था, चोबदार 
अमीर की मान-मर्यादा के अनुसार उसका परिचय 
प्रदान कर बादशाह का ध्यान उसके अभिवादन की 
ओर आकर्षित करता था। इसी प्रकार सब दरधारी 
बारी-बारी से अभिवादन करते जाते थे । 


सन्‌ सत्तावन का गदर 


उपयुक्त वणेन से पाठक जान गए होंगे कि बहादुर 
शाह का जीत्रन साधुओं का सा था। अधिकार छिन 
जाने से उसे अपनी प्रजा को प्रसन्न करने का अवसर 
प्राप्त न हो सका, पर इतने पर भी प्रजा उसे दिल से 
चाहती थी--जी-जान से प्यार करती थी । बद्दादुरशाह 
स्वयं भी अपने इस जीवन से असन्तुष्ट न था-उसने 
इसी को ग़नीमत समझा था । पर दैव की दृष्टि में यह 
भी असहनीय था--उससे यह भी उण्डे दिल से न 
देखा गया। सन्‌ सत्तावव का खाल आया। लॉड 
डञ्ञहौज्ञी अपनी नीति से प्रजा को अप्रसन्न कर गए 
थे ~असन्तोष की आग सुलगा गए थे। फलतः उनके 
भारत से बिदा होते ही विद्रोह के चिह्न प्रत्यक्ष इष्टि- 
गोचर होने लगे। सुलगी हुई आग अन्त में प्रउत्रलित 


` हो उठी । देखते-देखते सारे देश में विद्रोह का भीषण 
' दावानल धधक़ उठा । सेरठ-छावनी के भारतीय सैनिकों 


ने अपने कई अफ़परों पर गोलियाँ दाग़ दीं। यहां से 
रादर का श्रीगणेश हुआ या दूसरे शब्दों में यों कहिए 
कि बूढ़े बहादुरशाह के अन्त का आरम्भ हुञ्जा -मुराज- 
शालन के अभिनय की अन्तिम यरवानिका-पतन की 
तैयारी हुईं । बिद्रोह बढ़ता ही गया। भारत के कई 
नगरों में, विशेष कर मेरठ, दिल्ली, कानपुर तथा लखनऊ 
में रणखणंडी का लोमहर्षण नृत्य हुआ। अनेक भारतीय 
और यङ्गरेज्ञों की जानें गई ; कितनी ही सो भाग्यवतियाँ 
विधवाएँ बनीं और कितने ही बचे अनाथ हो गए । कुछ 
काल तक इसी प्रकार जगह-जगह रक्तपात होता रहा । 
बहादुरशाह यदि ग़दर की मुतीबत में न फसता तो 
उसका साघु-जीवन बड़े श्रानन्द तथा शान्ति के साथ 
व्यतीत होता । किन्तु बेचारा विद्रोडी सेना के चक्कर में 
पड़ गया। जब दिल्‍ली की बागी फ़ोजों ने पहाड़ी 
अज्ञरेज़ी सेना से हार खाई, उस दिन बहादुरशाह ने 
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प्राथेना-स्थान में बैठ कर विशेष भक्ति के साथ यह 
प्राथना की थी-- 

“मुझ बूढ़े की परीक्षा का समय आ पहुँचा। 
हे ईश्वर, सुझे सन्तोष तथा साहस दे। में इस परीक्षा 
में उत्तीर्णं नहीं हो सञ्गता। तेरे ही हाथ लाज है। 
भगवान्‌, इन कठोर तथा अभागे सिपाहियों को ज्ञान 
दे कि वे निर्दोष बच्चों तथा खियों पर जुल्म न करें। 
में बागियों के कूर कार्यों को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करता । बस, तेरे अतिरिक्त किससे कहूँ । तू ही हर 
किसी का हाकिम है ।” 

राजा से रङ 

किसी प्रकार थोड़े दिनों बाद रणचण्डी की रक्त- 
पिगासा शान्त हरै! अङ्गरेज्ञों ने अपना खोया हुआा 
प्रमुख पुनः प्राप्त किया । बागियों में से बहुत से फ़रार 
हो गए और बहुतों को दणड-स्वरूप अपनी जान से हाथ 
धोना पड़ा । बहादुरशाह की भी बारी आई। उसे 
विद्रोहियों को भइकाने तथा उन्हें सहायता प्रदान करने 
का अपराधी ठहराया गया । बस-- 


ख़त नमूदार हुआ वस्ल की राते आई 
जिनका आन्देशा था मंड पर वही बातें आइ । 


जिन बातों की आशङ्का थी, वे ही कियात्मक रूप में 
सामने आई । बहादुरशाह भय के मारे बाल-वच्चों को 
लेकर लाल क्रिले से हुमायूँ के मक़बरे की ओर चला 
गया । परन्तु अङ्गरेज्ञों के क्रोध से वहाँ भी उसकी रत्ता 
न हो सकी । उसे वहीं जाकर गिरफ्तार किया गया । 
बूढ़ा बहाडुरशाह जिस समय गिरफ़्तार करके दिल्ली 
लाया गया, उस समंय भविष्य की चिन्ताओं के कारण 
उसका चेहरा उतरा हुआ था। सफ़ेद दाढ़ी पर धूल 
जमी हुईं थी, जो निकट भविष्य में उसके धूल में मिल 
जाने की सूचना दे रही थी । समय का फेर है, जो कल 
बादशाह था, वही आज साधारण कैदी बना हुआ है । 
उस दिन डर के मारे दिल्ली-निवासियों की बोलती बन्द 
हो रही थी । गली-कूचों में सन्नाटा था । सच बादशाह की 
इस दयनीय दशा पर श्रक्रछोस कर रहे थे। हर एक की 
ज़बान पर उसी की चर्चा थी, परन्तु कोई कर क्या 
सकता था ? बादशाह के बेटों की लाश देख कर लोग 
अपार शोक-सागर में इब गए। सब अपनी बेबसी पर 
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हाथ मलते थें ओर अगने बूंढे बादशाह की हृद्य-द्राबक 
दशा पर आँसू बहाते थे। जो आता था वही शाहज्ञादों 
की लाश देख कर शोक के दो आँसू गिरा जाता था 
ओर दिल्ल पर पत्थर रख कर हाथ मलता हुआ चज्ञा 
आता था। सारी दिल्‍ली पर मातम को घराएँ छाई हुईं 
थीं। बूढ़े बादशाह को अपने आख़िरी फ़ेसले का इन्त- 
ज़ार था। उसे रङ्गन भेजे जाने का हुक्म सुनाया गया । 
जन्मभूमि छोड़ने का दुःख वैते ही बडा असह्य होता 
है--यह वेदना वैते ही बड़ी विषम होती है, तित पर 


यदि बहादुरशाह की जैसी दशा में किली को गुइ छोड़ने 


को विवश किया जाय, तब उसकी जो अवस्था होगी उसे 
व्यक्त करना लेखनी की शक्ति से निवान्त परे है। ऐसा 
करने के लिए आँसुओं की कलम की आवश्यकता है । 
विदाई का अन्तिस दृश्य 
' भाग्य का लिखा कौन मेट सकता है? निदान वह 
घडी भी आ पहुँची कि बादशाह को इठात दिल्ली 
छोड़ कर रङ्गन जाने के लिए विवश होना पड़ा। वह 
इर्य बड़ा मार्मिक था। रवाना होते समय बहादुरशाह 
की दशा बड़ी शोचनीय थी । उसकी एक-एक आँख से 
हज़ार-हज़ार आँसू जारी थे। वे अपने प्रेमीजनो से 
बिदाई ले रहे थे और श्रश्रपूण नेत्रों से दिल्ली को 
दरो-दीवार को देखते थे, मानों उनकी अन्तरात्मा कह 
रही थी 
द्रो-दीबार पे हसरत से नञ्जर करते हैं, 

` खुश रहो अहले-बतन हम तो सकर करते हैं ! 

शहर में हर तरफ़ रोने-पीटने का भीषण चीत्कार 
हो रहा था | हर गल्ली-कूचे में एक शोरे-सातस बरपा 
था । दिल्ली वाले रोने के अतिरिक्त ओर कर ही क्या 
खकते थे? 

हम बेकसी पै अपनी न रोवें तो क्या करें, 

दिल सा रक्रीब हाय हमारा जुदा हुआ ! 
` जिस वक्त बहादुरशाह की सवारी दिल्ली से गुज्ञर 
रही थी और दिएली-निवाली रो रहे थे, उस समय 
का दृश्य भगवान राम के अयोध्या छोइने के समय के 
हश्य की याद दिलाता था । क्या हिन्दू क्या मुसलमान, 
सभी को बहादुरशाह से अगाध प्रेम था। दिल्ली से 
रङ्गन जाते समय उसने रोते-रोते यह राज्ञजञ कही थी = 


[ वर्ष ११, खण्ड २, संख्या ५ 


जलायां यार ने ऐसा कि हम वतन से चते, 

बतौर शम्‌अ के रोते इस अञ्जुमन से चने ! 
न॑ बागबाँ ने इजाजत दो सेर करने की, 

खुशी से आएं थे रोते हुए चमन से चने ! 
जो पांयबन्दे सदाक्रत है क्रोल से अपने, 

कभी न ठोकरें खाए अगर चलन से चले। 
मरे पै दामने-सहरा ने परदापोशी की, 

बरहना आए थे लिपटे हुए क्रकन से चले । 

थोड़ी देर में बहाइुरशाइ की सवारी लोगों की 
नज़रों से ओरल हो गई । सारे नगर में शोक के बाद 
आने वाली शान्ति छा गई। पेला प्रतीत होता था 
मानों दिल्ली का सुहाग लुट गया --उसकी बहार उजड़ 
गई । सुगल-वंश के उद्यान की अन्तिम कली भी 
पतझई के रोके से घुरका गई - तैमूर-वंश की आख़िरी 
निशानी सिट गईं । 


स्ङ्गन सें 


इसके बाद की बूढ़े बादशाह की जीवनी एक दुख- 


भरी कहानी है। रङ्गन में वह अपने तड़ और अधेरे 


कमरे में पढ़ा रहता था । बाहर बहुत कम निकलता 
था । चारपाई पर पड़े-पड़े हुक्का गुड़गुड़्ाना, अपने 
शेरों को धीमे स्वर में गुनगुनाना और कई बार दिन में 
नमाज़ पढ़ना -यही उन दिनों दिल्ली के अन्तिम बाद- 
शाह की दिचचया थी । उज्ज्वज्ञ अतीत की याद आने 
पर पिजड़े में पड़े इए बूढ़े शेर के समान “जक्रः का 
दिल तड़प उठता था--नेत्रों से बरबल आँसुओं की 
अविरज्ञ धारा बह निकलती थी । बडो देर बाद धीरज 
आता था-कलेजा मसोलना पड़ता था । बादशाह की 
इन दिनों कैली मनोवृत्ति हो गई थी, इसका पता हमें 
उसकी उन गज्ज और शेरों से चलता है, जो इस 
अभारे ने अपने बन्दी जीवन में लिखी थीं। यहाँ हम 
उनमें से कुछ उद्धत करते हैं 


न किसी को आँख का नूर हूँ, 

न किसी के दिल का करार हूँ ! 
जो किसी के काम न आ सकें 

में वह एक सुश्ते गुबार हूँ! 


A फक फा रक काका यो 
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| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


क. 


सितम्बर, १९३३ ] 

मेरा रङ्ग-छप बिगड़ गया, 
मेरा इश्क़ मुकसे बिछुड़ गया ! 

जो चमन खिजाँ से उज़ड़ गया, 
में उसी की फस्ले बहार हूँ ! 

पए फ़ातिहा कोई आए वों, 
कोई चार फूल चढाए क्‍यों ! 

डे आके शम्‌अ जलाए क्‍यों 

में वह बेकसी का मजार हुँ ! 


इस कविता में और 'जफ़र” की पहली शाही ज़माने 
की कविताओं में आकाश-पाताल का अन्तर है। इनमें 
न हुस्तो-इशक़् का नाम है और न तबियत का चुलजुला- 
पन । इनके एक-एक शब्दु से उदासी टपकती है । प्रत्येक 
शब्द अन्न-हृदय की व्यथा की सच्ची कहानी है, जो हृदय 
से फूट कर निकली है। पाठक देखेंगे कि जक्करे के इन 
शब्दों में कितनी सचाई, कितनी यथाथंता भरी है 
मेरा रङ्ग-क्ूप बदल गया, 
। मेरा इश्क़ मुझसे बिछुड़ गया ! 
वास्तव में रङ्गन में उसका रङ्ग-रूप? बदल गया था-+- 


कभी यह दिल तमाशागाह था ऐशो-मसरत का 
अब इसमें हसरतो शौकोतमन्ना सैर करते हैं ! 
इसी समय की एक दूसरी ग़ज़ल है-- 
गई एक-ब-एक जो हवा पलट, 
नहीं दिल को अपने करार है, 
करूँ ग़म-सितम का क्या बयाँ, 
मेरा ग़म से सोना फिगार है! 
कोई क्या कहे ये सितम है क्यों, 
हुए अहले हिन्द तबाह यों ! 
जिसे देखा हाकिमे वक्त, ने, 
कहा यह भी काबिले बार है! 
न दबाया जेरे चमन उन्हें, 
न दिया किसी ने कफन उन्हें ! 
न हुआ नसीब वतन उन्हें, 
न कहीं निशाने मजार है ! 
यह जमाना वह है बुरा फलक्न, 
चलो बच के सबसे अलग-अलग ! 
~ ३ 


४९३ 
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न कोई किसी का रफीक्‌ है, 
न किसी का याँ कोई यार है ! 
है जफ़र? भला तुझे किसका डर, 
त्‌ ,खुदा के फजल पै कर नजर ! 
तुझे है बसीला रसूल का, 
वही तेरा हाकिमेकार है ! 
जफ़र' के इन शोरों में बेचैनी और रज्ज का एक 
सागर छिपा है--हसरत आर राम की एक दुनिया 
आवाद है । संसार की असारता का वर्णन कितने सुन्दर 
ओर दिज्ञ को पिघला देने वाले ढड़ से किया है। अन्त में. 
किस ख़बी से अपने आपको केवल एक भगवान के आसरे 
छोड़ा है--उसकी दया पर विश्वास प्रकट किया है। 
कितनी आस्तिकता है ! कैसी उच्च श्रेणी की भक्ति है !! 
रङ्गन बादशाइ के लिए एक नई--बविल्कुल अजीत 
जगह थी । न किसी से जान थी न पहिचान । इस दशा 
का वर्णन जफ़र ने अरनी इस ग़ज़ल में किया है :-- 


कौन नगर से आए हम 
ओर कौन नगर में बासे हैं, 
जाएँगे हम कौन नगर को 
होते मन में हिरासे हैं । 
कैसा सुल्क है, कैसा रुपया 
कैसी चाल ओर कैसी ढाल 
याही मन को अन्देशे हैं 
ओर याही जी को सासे हैं । 
देश नया है, भेष नया है 
रङ्ग नया है, ढङ्ग नया 
कौन अनन्द्‌ करे है वाँ 
ओर रहते कौन उदासे हैं । 
क्या-क्या पहलू देखे पहले 
_ हमने इस फुलवारी में, 
अब जो फले इसमें फल हैं 
कुछ ओर ही इसमें बासे हैं । 
चाद्‌ बन्दी सब है याँ की 
वाँ की है कुछ और हवा, 
कोई जताये यह उनको 
जो लड़ते लोग हवासे हैं । 


४९४ 


[ बंध ११, खंण्ड २, संख्या ५ 
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दुनिया है एक रैन बसेरा 
बहुत गई रही थोड़ी सी, 
उँनसे कह दो, सो ना जाव, 2 हे 
नींद में जो कि निंदासे हैं । 
परलोकवास 


रङ्गन आकर एक तो वहाँ की जलवायु के कारण 

भौर दूसरे मानसिक कष्टों के कारण बादशाह का 

स्वास्थ्य बिगड़ गया था । जैसे-तैसे किसी तरह पाँच वर्ष 

व्यतीत किए । तन्दुरुसती दिन पर दिन ख़राब ही होती 
चली गई । ऐसा सुनते हैं कि बादशाह ने इन दिनों 
अपनी प्यारी बेगम ज्ीनतमहल के आभूषणों को बेच 

कर अपनी रोटी चलाई, लेकिन ब्रिटिश सरकार से पेन्शन 

की कौड़ी भी लेना स्वीकार न किया । बादशाह को गुदे 

के दुद की बीमारी पहले ही से थी। बाद में दिमाशा की 

एक नस फट गई और सन्निपात का भयानक रोग हो 
गया । निदान ७ नवम्बर १८६२ ई० को इस अभागे 
झैदी की आत्मा शरीर की क्रैद से आज़ाद हो गई और 
इस नश्वर शरीर को त्याग कर परमात्मा से जा मिली । 
बन्दीगृह के श्रहाते में उसे दफ़्नाया गया। बादशाह 
की क़ब् के पास बेर का एक सूखा डुण्ड था, जो यह 


bo 


बतलाता था कि दिल्ली की अन्तिम ज्योति इस स्थान पर 
दबी पडी है। बाद में उसके कट जाने से जफ़र की यह 
शेर उसी के ऊपर पूर्णतया चरिताथ हुई : 

पसेमग मेरे मजार पै 

जो दिया किसी ने जला दिया, 
उसे आहे दामने बाद ने 
सरे शाम से ही बुभा दिया ! 

अब दिल्ली के इस अन्तिम और अभागे बादशाह 
की क्रव्र का निशान बतलाने के लिए. एक सङ्गमरमर के 
पत्थर के टुकड़े के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रहा, 
जिस पर लिखा है: — | 

‘“‘Bahadur Shah, Ex. King of Delhi 
died at Rangoon, November 779, I862 and 
buried near this Spot?’ 2 
~ ` अर्थात्‌ -“'दिज्ञी का भूतपूर्वं बादशाह बहादुरशाह 
७ नवम्बर १८६२ ईं० को रङ्गन में मरा और इस स्थान 
के निकट दफ़नाया गया ।? 

x 2८ x 

अभागे का कैसा दयनीय अन्त था। अपना-अपना 

भाग्य ही तो है। . 


क | न 


विधवा को अन्तिम चेतावनो 


iio 


[ श्री० देवीप्रसाद गुप्त 'कुलुमाकर' बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ] 


नियमों के बन्धन में सुझकं कब तक जकड़ रखोगे, 
मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम कब तक पकड़ रखोगे । 
मन के भावों को मेरे यदि अब भी ठुकराओगे, 
तो मैं जतलाए देती हुँ पीछे प़ताओगे । 


यौवन की उमङ्ग को लेकर कादूँ रात अकेली, 
देवर, जेठ, श्वसुरं करते हों क्रीडाएँ अलबेली । 
सारी सखी-सहेली नित ही अपनी प्रणय-कथाएँ, 
सुना-सुना कर घुरको मेरे मन में काम जगाएँ । 


कैसे बचूँ कहाँ तक अब मैं रोकूँ अपने मन को, 
उठती हुई उमक्गों को में इस चढते यौवन को । 
पैर डगमगा गए पतन ही अब मेरा होवेगा, 
_ कर दो पुनविवाइ अन्यथा फिर समाज रोवेगा । 
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[ श्री० नोखेलाल शर्मा, काव्यतीर्थ ] 


म अपने पूवे लेख" में बता चुके 
हैं कि वर्णव्यवस्था अप्रा- 
कुतिक है और आवश्यकता 
पड़ने पर मनुष्यों ने इसकी 
सृष्टि की थी । अब हमें यह 

गि 2 ४०९० | |) देखना चाहिए कि वर्तमान 
६ परिस्थिति में यह कहाँ तक 

हमारे अनुकुल या प्रतिकूल है । यदि यह हमारे अनुकूल 
सिद्ध हो तो हम इसे यथा-सम्भव संशोधन के साथ 


` मानते रहें, अन्यथा यदि इससे भीषण हानियों की 


सम्भावना हो, तो शीघ्र इससे अपना पिण्ड छुडा ले । 


जो वस्तु प्राकृतिक है, वह अविनश्वर है; किन्तु 
जो वस्तु कृत्रिम है, वह किसी हेतु-विशेष से उत्पन्न होती 
है, अतः वह नाशवान्‌ होती है । उस हेतु-विशेष के हट 
जाने पर उसका अस्तित्व असम्भव हो जाता है। 
“निम्नित्तापाये नैमित्तिकापायः” ऐसा न्याय है । फलतः 
वर्ण-ब्यवस्था भी कृत्रिम होने के कारण नाशवान्‌ है, 
ऐसा मानना पड़ता है । वैदिक-काल में जिस हेतु से 
इसका प्रादुर्भाव हुआ, उस हेतु के हट जाने पर इसका 
विनाश निश्चित है। सच पूछिए तो वणं-च्यवस्था का 
सार--उसकी आत्मा--कब की प्रयाण कर चुकी है । अब 
तो उसके पक्षपाती केवल लकीर पीट रहे हैं । इसके सद्‌- 
गुण, इसकी वास्तविकता और इसकी महत्ता सम्पूणंतः 
मिट चुकी दै । अब जो इसका अवशिष्टांश बचा हुआ है, 
वह गन्दा, कूडा-कर्कट, सडा हुआ और दुर्गन्धपूणं 
अस्थि-चर्म मात्र है, जिससे लाभ के बदले भयानक 
हानियाँ हो रही हैं और भविष्य में भी होने वाली हैं। 
परन्तु हमारी समक में इससे भयभीत होने का कोई 
कारण नहीं । क्योंकि जिसका आदि है, उसका अन्त 
भी निश्चित है । ऐसी दृशा में अफ़सोस के साथ इसको 
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पकड़े रहना उपहासास्पद होगा । ममता-चश हम 
निष्प्राण शरीर को भले ही गले लगाए रहें, परन्तु 
जो मर चुका उसका फिर जीना सम्भव नहीं । अस्तु । 
समय और अवस्था सदा बदलते हैं; इनमें स्थिरता. 
नहीं होती । अगर हम वैदिक-काल, पुराण-काल, यवन-. 
काल और वर्तमान-काल पर सरखरी तौर से दृष्टि 
डालें, तो हमें मालूम हो जायगा कि प्रत्येक काल के 
आचार-विचार, रहन-सहन आर सामाजिक व्यवस्था में 
ज़मीन-आसमान का अन्तर है। हमें पहले समाज में 
स्वाभाविक जीवन, पीछे धमं के नाम पर विविध कल्प- 
नाओं से पूणं विचित्र स्थिति, तदनन्तर अन्धविश्वास 
का एकाधिपत्य और अन्त में स्वच्छन्द विचार-घारा का. 
प्रभूत प्रभुत्व प्रत्यक्ष दिखाई देगा । वास्तव में समाज की 
गति को एक रूप में कोई भी बाँध कर नहीं रख सका । 
फलतः आगे भी यह धारा किस ओर बहती जायगी, 
इसका अनुमान कर लेना आसान काम नहीं । बात 
यह है कि जब समय बदल जाता है, तब मनुष्य की 
आवश्यकताएँ भी बदल जाती हैं ओर उनकी पूत्ति के 
साधन भी और ही हो जाते हें। बौद्ध-धर्म का अन्त 
होने पर जिन अउम्भव और अनगंल पौराणिक बातों से 
लोगों को आध्यात्मिक शान्ति मिल जाती थी, वे बातें 
अब इस विज्ञान के युग में नितान्त नीरख मालूम 
पड़ती हैं । हमारे एरखे पैदल चल कर ही सैकड़ों कोस 
का रास्ता तय करते थे, परन्तु हम लोग इस ज़माने 
में दस-बीस कोस भी पेदल चलना पसन्द नहीं करते 
और फ़ौरन रेलगाड़ी या मोटर-गाड़ी की शरण लेते 
हें। कहा जा सकता है कि परिवर्तन के इस सिद्धान्त 
को समाज पर लागू करने की क्या ज़रूरत है ? परन्तु 
वास्तव में देखा जाय तो समाज में भी समय-समय पर 
हेर-फेर होते ही गए हैं। जैसे वैदिक-काल में विधवा- 
विवाह, नियोग यहाँ तक कि गोमांस-भक्षण तक के 
प्रचलित होने के प्रमाण पाए जाते हैं, परन्तु आगे चल कर 
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उनकी मनाही हो गई है। वैदिक-काल में जो देवता 
, पौराणिक युग में उनका पता नहीं। उनमें कुछ 
तो सुला दिए गए; कितनों का नामोनिशान तक 
मिट गया और कुछ की गौण रूप से पूजा होती 
रही । ऋगु आदि कई देवताओं के नाम थागे की 
पीढ़ियों के देवताओं की सूची में से मानों कट गए। 
अश्विनी, मरुत्‌, उचा ,आदि विस्छृतप्राय-से हो गए । 
इन्द्र, अशि आदि गौण-रूप से पूजे जाते हैँ। ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव आदि नए रूपधारी देवता सुख्य बन गए । 
स्खुतिकारों की विविध स्टतियाँ भी इसी बात को 
पुष्ट करती हैं । क्योंकि यदि समाज का रूप एक-सा 
बना रहता, तो नई-नई स्स्टतियों के बनने की क्या 
ज़रूरत थी ? परन्तु ऐसा नहीं हुआ । ज्यों-ज्यों समाज 
में नई-नई बातें उत्पन्न होती गई, नए-नपु प्रश्न और 
नई-नई उलकने सामने आती गई, व्यों-स्यों नवीन 
स्मृतियों की, जिनमें उन नवीन पहलुओं पर विशेष 
ज्ञोर दिया जाता था, सृष्टि होती गईं । इसी से इम 
प्र्येक स्मृति में किसी विशेष पहलू पर ज़ोर पाते हैं। 
जहाँ मनुस्म॒ति में कुछु सामाजिक नियम ही देना यथेष्ट 
समझा गया था, वहाँ याज्ञवत्क्य स््ति में क़ानून के 
लिए एक स्वतन्त्र अध्याय जोड़ना पड़ा। पुनः उनके 
टीकाकार के समय में सामाजिक स्थिति इतनी बदल 
गई कि एक-एक श्सोक के बहुव्यापक अर्थ करने पड़े । 
इन सब बातों का यही अर्थ निकक्षता है कि संसार की 
शन्यान्य ब्यवस्थाओं के अनुसार ही समाज की व्यवस्था 
भी सदा बतक्षती रही है और भविष्य में भी अवश्य 
बदलती रहेगी । परिवत्तन होना स्वाभाविक और 
अनिवायं है। हाँ, हमारा यह कत्तव्य अवश्य है कि 
अपनी संस्कृति की यथासम्भव रचा करें और समाज 
को अच्छे मार्ग पर ले चलें। इतना तो हुआ उनके 
लिए, जो समाज-सुधार और परिवत्तंत के नाम ही से 
चोंकते हैं । अब यह देखना चाहिए कि वर्तमान आति- 
भेद कहाँ तक धर्म-सङ्गत और लाभदायक है । 
जैसा कि हम अपने पूर्व लेख में कह चुके हैं, 
` प्राचीन वर्ण-व्यवस्था और आधुनिक जाति-मेद्‌ में बड़ा 
अन्तर है। उसमें जहाँ चार ही भेद थे, वहाँ आजकल 
चार हज़ार भेदोपमेद बन गए हैं। जो समाज को एक 
ही दशा में जकड़े रखने के पश्चपाती हैं, उन्हें इस बात से 


शिक्षा लेनी चाहिए । वे ज़रा सोचें कि यदि दिन्दू-जाति 
प्राचीनता की पत्चपातिनी है, तो उसमें इस प्रकार 
नईं-नई बातें क्यों उत्पन्न होती गई ? वास्तव में यह 
प्राकृतिक सिद्धान्त है कि कोई भी वस्तु एक दशा में 
नहीं रह सकती । चाहे वह उन्नति की ओर जायगी या 
अवनति की ओर गिरेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि 
दस इज्ार वर्षा तक पर्वतादि जड-पदाथ भी एक अवस्था 
में नहीं रह सकते। उनमें भी अवश्यमेव परिवत्तन 
होता है । अस्तु । 
अब प्रश्न यइ है कि इम दिन्दू-जाति अपने को 
वेदाचुयायी एवं धर्मप्राण बताते हुए भी इन कई हज़ार 
जातियों का अस्तित्व-जो वेद-शाख्नों से असम्मत है -- 
क्योंकर मानते हैं ? इमारे इन हज़ारों जातियों के मानने 
का तात्यय पुवं मूलधार क्या है ? शायद इसका 
आंशिक आधार पुराणों में मिले और बाक़ी लोक तथा 
झन्ध-परम्परा कै गइरे उदर में । परन्तु यह मानने की 
बात नहीं। क्योंकि परम्परा तो अन्धी हुआ करती है। 
उसमें प्रामाणिकता कहाँ ? जहाँ वेद-शास्त्रों का हवाला 
देने की ज़रूरत है, वहाँ लोक और परम्परा का आश्रय 
लेने से काम न चलेगा। फिर वह धर्म भी नहों। 
क्योंकि मनुस्कति में कही हुईं धमं की परिभाषा उसे 
नहीं ढकती, वेद उसे अङ्गीकार नहीं करता, विद्वान्‌ 
सज्जन भी उसे प्रायः नहीं मानते ओर न अपनी आत्मा 
ही उसे स्वीकार करती है। अतएव वेद से असम्मत, 
विद्वज्जन से असेवित एवं हृदय से अननुज्ञात होने के 
कारण सइस्नों उपजातियों का अस्तित्व धमंसङ्गत नहीं 
माना जा सकता । हमारी आत्मा तो कहती है कि 
इनका अस्तित्व सम्पूण निराधार है, मिथ्या है और हमारे 
राष्ट्र के लिए घातक है। यदि वेद भी इनका प्रतिपादन 
करते होते और श्रेष्ठ पुरुषों में से भी कुछ इन्हें मानने 
को तैयार रहते, तो भी पच्चपात-शून्य मनुष्यों का 
हृदय एक बार यह अवश्य कह उठता कि “यह अन्याय 
है, अधमं है, न मानने योग्य है ।! 
बहुत से लोग पुराणों के आधार पर कुछ जातियों का 
अस्तित्व मानते हैं । क्यों क पुराणों में कुछ ऐसी जातियों 
का उल्लेख पाया जाता है, जिन्हें वणेसङ्कर साना गया 
है। उनके अनुसार अधिकांश शूदर वणसङ्कर ही माने 
गए हैं। यदि पुराणों की इन बातों को “बाबा वाक्यम्‌ 
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प्रमाणम्‌? के सिद्धान्त के अनुसार अक्षरशः सान लिया 
जाय, तो भी वर्तमान समय की हज़ारों जातियों की 
व्याख्या तो शायद कहीं न मिलेगी। अतः पुराो- 
ज्ञलिखित जातियों के अल्जावे अन्य जातियों का मानना 
सर्वथा निरर्थक एघं निराधार है । अब बाक़ी रही पुराणों 
में लिखी जातियों की डात ; परन्तु वह भी मानने के 
योग्य नहीं ! कारण नीचे दिए जाते हैं : - 

(क) यह असम्भव है कि सम्पूर्ण शूदर जातियाँ 
वर्णसङ्कर हैं । शायद, इतनी जातियाँ कहाँ से आ गई. 


. इस बात की ब्याख्या न कर सकने के कारण ही एुराख- 


प्रणेताओों ने ऐसी मनगढ़न्त बातें ख्ख दी हैं। 

( ख ) वेदों के समान पुराणों को प्रामाणिक होने 
फा दाता नहीं है। क्योंकि इनमें कल्पित कहानियाँ, 
कल्पित घटनाएँ, असङ्गत राजवंश पूवं असम्भव बातों 
की भरमार है । हक 

( ग ) प्राचीन काल में चेत्रिय ( वीय-निषेक्ता ) के 
वर्ण के अनुसार वर्णसङ्कर लोगों का वर्ण निश्चित 
होना पाया जाता है । इस प्रकार उस समय अन्य जाति 
की सृष्टि नहीं हो पाती थी। इस व्यवस्था के रहते हुए 
विट्वी-दल के समान जातियों का बन जाना, जैसा कि 
पुराणों में लिखा है, असम्भव प्रतीत होता है । 

(घ) एक ही परिवार या श्रेणी के लोगों का 
भिन्न-भिन्न पेशों में लग कर तत्तद्‌ जातित्व पाना विशेष 
स्वाभाविक और युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। सम्भवतः 
यही वास्तविक बात भी है । 

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ जातियाँ पुराणोक्त 
रीति से भी बनी हों । पर यह तो निश्चय है कि इतनी 
उप-जातियों का इस तरह बन जाना सम्भव नहीं । 
परन्तु यदि उनका ठीक उसी प्रकार बनना मान भी 
लिया जाय तो भी उन्हें शूद्र वर्ण से अलग रखने 
की कोई ज़रूरत नहीं दीखती । क्योंकि वेदों के अनुसार 
तो केवल चार ही वर्ण हैं। अतएव सम्भवतः जातियों 
का. यह विभाजन पुराणकारों का किया हुआ नहीं हे, 
वरन्‌ उन्होंने जीविकानुसार स्वयं बनी हुई जातियों की 
व्याख्या-मात्र की है। यदि हमारा यह अनुमान सच है, 
तो इन जातियों का इतनी श्रेणियों में बॅट जाना अशाख- 
सङ्गत और अनुचित है । अतः वेद-शाखों को मानते हुए 
यह सारांश निकलता है कि पेशे के अनुसार बँटी हुई 


इतनी जातियों को भिन्न न मानने में कुछ हानि नहीं । 
इससे वणं-व्यवस्था को भी कोई धक्का नहीं लग सकता । 

शूद्रो के सदश अन्य तीन वर्णो के उपभेद न मान 
कर जव केवल चार ही वणं बच रहते हैं, तो यह देखना 
चाहिए कि ये चार भेद भी रहने चाहिए या नहीं ? सच 
तो यइ है किये चार भेद हर जाति और हर क्रोम में 
मौजूद हैं । मस्तिष्क से काम जेने वाले, युद्ध करने वाले, 
व्यवसायी और नौकरी करने वाले लोग सर्वत्र हैं । यदि 
इम कर्य से वर्श मानें सो ये क्रमशः बाह्मण, चत्रिय, वैश्य 
और शाद्व हुए । भेद इतना ही रहा कि वे अपने को उक्त 
नामों से नहीं पुकारते । पर ज़वदस्त भेद यह है कि यहाँ 
जन्म से वर्ण का होना माना जाता है। चाहे काला 
अक्षर मेंस बराबर क्यों न हो, पर आाह्ण-हुलदीपक 
ब्राह्मण ही होगा। उसी प्रकार, जिनमें खटमल मारने 
की भी शक्ति नहीं, ऐसे च्षत्रिय-वंशघर भी कहलाएँगे 
च्ञत्रिय ही । यह भेद निम्न श्रेणियों के लिए तो घातक 
सिद्ध हुआ ही है, साथ ही ब्राह्मणों को भी इससे 
अपरिमित हानि उठानी पड़ी है। जहाँ निम्न श्रेणियों 
के लोग सामाजिक और व्यक्तिगत रुकावट के कारण 
उठ ही न सकते थे, चाहे उनमें कितनी भी इंश्वरदत्त 
प्रतिभा क्यों न हो, वहाँ बाह्मण भी प्रतिइन्हिता-रहित 


हो जाने के कारण, अधिकांश में अनपढ़, खालची और 


आलसी हो गए । जो समाज का नेता था, जिसके हाथों 
में समाज की बागडोर थी, जब उसी का ऐसा अधःपतन 
हो गया तो अन्य लोग क्यों न अधोगति के गत्ते में 
गिरें। अब इसकी तुलना ज़रा अन्य देशों से कीजिए । 
वहाँ ऐसी अइचन न रहने के कारण सैकड़ों नहीं, हज़ारों 
निन्न-श्रेणी के लोग, जैसे कसाई, बढ़ई और दज्ी आदि 
बड़े-बड़े कवि, नीतिज्ञ, लेखक आर आविष्कारक बने, 
जिनके न होने से दुनिया अभी कितना पीछे रहती, यह 
बताना कठिन है। इस प्रकार कृत्रिम उपायों से प्रकृति 
का नियन्त्रण कर देने से आये-जाति को जो दण्ड भोगना 
पड़ा है, वह बहुत ही भयङ्कर है। हमारे वेदिक ऋषि 
इतने मूख न थे कि अपनी सभ्यता की सीमा में आए 
हुए व्यक्तियों के ऊपर ऐसा अत्याचार करते! इसी कारण 
निम्म से निम्न श्रेणी तक के लोग केवल वेदाध्ययनादि 
तक ही न पहुँचे, वरन्‌ ऋषि और वेदमन्त्रा के कर्ता तक 


बन गपु । पीछे स्वाथी लोगो ने उनके माग में मनमानी 
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अड़चनें डाल दीं और उसका परिणाम अब दिनोंदिन 
क्या हो रहा है, उसे आँखें खोल कर अच्छी तरह देखिए। 
. “ख़बर है कि मालावार ज़िले में इस्लाम एसो सि- 
एशन द्वारा हज़ारों अछूत मुसलमान बनाये जा रहे हैं । 
गत ३१ वर्षो में इसने १७,१४३ हिन्दुओं को सुसलमा 
बनाया है ।”--'प्रताप' ७ मह, १९३३ । 
इस तरह के समाचार सुन कर किस हिन्दू का हृदय 
एक बार न रो उठेगा ? परन्तु ऐसी रोमाञ्चकारी घटना गरो 
का हाल सुन कर भी.हस अपनी तन्द्रा में पड़े हुए हैं 
जाति-मेद का भूत हमारे सिर पर सवार है। छूत और 
अछूत का भूत हमें सता रही है । वास्तव में अधःपतित 
हिन्दू जाति की अवस्था ठीक वैसी ही है, जैसी उस 
गिरे हुए हाथी की, जिसे चारों ओर से स्यार और शुद्ध 
नोच-नोच कर खा रहे हों और वह स्वयं अपनी पूँछ भी 
हिलाने में असमर्थ हो। पर यह आश्चर्य नहीं है कि 
इतने मनुष्य.इमसे क्यों बिछुड़ते जाते हैं, वरं आश्चर्य 
तो यह है कि वे आज तक क्यों हमारे साथ सड़ रहे थे, 
जहाँ उनके लिए न आध्यात्मिक शान्ति की कोडं व्यवस्था 
है और न सामाजिक दर्जा निश्चित है । सैर, इस बात को 
जाने दीजिए । उन्हें सुविधाएँ नहीं मिलतीं तो न सही, 
पर उन्हें अकारण ऐसी-ऐसी कठोरताएँ और ज़्ल्म क्यों 
सहने पड़ते थे, जिन्हें लिखते हुए क्षोभ और ग्लानि से 
लेखनी भी काँप जाती है। देखिए :-- 


“यदि कोई नीच वर्ण का मनुष्य किसी उच्च वर्ण के 
मनुष्य को मार दे, तो उसका हाथ-पाँद कार डालना 
चाहिए । यदि वह किसी ऐसे मनुष्य को गाली दे तो 
उसकी जीभ काट डालनी चाहिए और यदि वह किसी 
ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देने की चेष्टा करे, तो उसके मुँह में 
गर्म तेल डाल दिया जाय !” 

--किष्शुस्मृति ५--१३,२३ और २४ 

“यदि कोई ऐसा मनुष्य, जो छूने के अयोग्य हो, 
किसी ड्विज को छूकर अपवित्र कर दे, तो उसे जान से 
मार दिया जाय ।” 

--विष्णुस्खृति ५-१०४ 

“यदि कोई किसी बाह्मण को मार दे, तो उसको 
सर्वस्वहरण के साथ प्राणदण्ड मिलता था; पर यदि 
कोई उच्च वणं का मनुष्य निम्न वर्ण के मनुष्य को मार 
देता, तो उसके लिए दण्ड भिन्न था। क्षत्रिय को मार 


देने से एक हज़ार मुद्रा, वैश्य को मार देने से एक सौ 
सुद्रा और शूद्र को मार देने से केवल दस मुद्रा दए्ड- 
स्वरूप दे देना यथेष्ट था।” ( बौद्धायन १, १०, १८, १8 
आर० सी० दत्त द्वारा उद्धत पेज २४८ ) । 

इसी प्रकार व्यभिचार का दण्डं भी भिन्न था। 
याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि निन्न-वर्ण की खियों से व्यभिचार 
दण्डनीय नहीं है ( २, २३१ ) । 

आधुनिक समय में उनकी हालत देखिए :-- 

“दक्षिण भारत में नायर के छूने से उच्च वर्ण वाले 
अपवित्र हो सकते हैं। वहाँ कम्मलन, जिसमें राजमिस्री, 
लोहार, बढ़ई, चमार आदि हैं, २४ फ़ीट की दूरी से 
उच्च-वर्ण वालों को अपवित्र बना सकते हैं। तिया 
लोगों के लिए यह दूरी ३० फ्रीट है। परन्तु गोमांस- 
अच्चक पारिया या परियाह लोगों के लिए ६४ फ़ीट नियत 
है। ( सेन्सस ऑफ़ इण्डिया वॉय सर हबंद रिज़ली 
पेज १४० > 

जहाँ इममें इतनी कमजोरी हे, वहाँ दूसरे धर्म 
वालों की हालत देखिए । क्रिश्चियन मिशनरी पाश्चात्य 
सभ्प्रता के कुल आडम्बर, उच्च-पद की समस्त आशाएँ, 
सामाजिक समानता के सम्पूर्ण प्रलोभन के साथ धन 
आर राजकीय सहायता से सम्पन्न होकर उन असभ्यं 
समाजों में घूम-घूम कर अपना उद्देश्य सिद्ध कर रहे हैं । 
इस प्रकार 'तबल्लीग़' वाले भी अपने पूरे जोश के साथ 
आर्य-समाजियों के साथ बदला चुकाने की भरपूर 
कोशिश कर रहे हैं । 

सच तो यह है कि धर्म और नियम जीवन-संग्राम 
की सहायता के लिए बनते हैं, उनमें अइचन डालने के 
लिए नहीं । मनुष्य-समाज को जैसी-जैसी आवश्यकता 
पड़ती है, तदनुकूल ही वह अपने लिए नियम-क्रानून 


भी बनाता है। यों को आवश्यकता पड़ी और उन्होंने. 


अपना रास्ता हूँ निकाला । अब हमें अपनी दुनिग्रा 
देखनी है। इसके लिए हमें पूर्ण अधिकार है कि हम 
चाहे जिस तरह से इसका सुक्राबला करें। आयो के 
सामने जो समस्या आई, उसे उन्होंने हल कर ली । 
अब हमारे आगे समस्या उपस्थित है; हमें इसे हत्व करने 
का उपाय ढूँद़ निकालना चाहिए। इस समय यदि 
हमारे पूर्वज आर्य उपस्थित होते, तो अवश्य ही कहते-- 
“वत्स, हमने उपाय सोच कर अपना कार्य पूरा किया। 


सितम्बर, १९३३ ] 


यदि उनसे तुम्हारा काम न चले तो उन्हें जाने दो। ऐसा 
उपाय सोचो, जिससे तुम्हें सब प्रकार का आनन्द मिले; 
संसार में अचल, अटल बने रहो। वत्स, इसी में हमें 
अपार आनन्द मिलेगा”. | 

वेदों, पुराणों एवं इतिहासादिकों के पढ़ने से पता 
लगता है कि मलुष्य-संमाज में जीवन-संघाम का प्रश्न 
ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। धर्म और नीति 
के पचड़े इसके चरण-दास हैं । जीवन-संभाम के 
लिए ही इनका अस्तित्व है, न कि इनके लिए जीवन 
का। जो नीति या धर्म मनुष्य को डूब जाने को कहे वह 
धर्मं और नीति हो ही नहीं सकता। हमारी तुच्छु 
सम्मति में मनुष्य-जीवन विभिन्न कठिनाइयों से पूर्ण एक 
झजायबघर है, और उसमें सफलता पाने के लिए 
उपाय सोचने में मनुष्य-मात्र सर्वथा स्वतन्त्र है। जो 
उसकी इस स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाला हो, चाहे 
वह व्यक्ति हो या समाज, नीति हो या धमं, उसे वह 
पैरों तले कुचल डाले। श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र आदि 
भी, जिनकी जीवनियाँ पढ़ कर लोग अपने को इतकृत्य 
मानते हैं, इसी युद्ध-चेत्र के योद्धा थे। जिस तरह उन्होंने 
उससे बच निकलने का रास्ता ढूँढ़ निकाला, उसी प्रकार 
हमें भी अपनी कठिनाइयों से बच निकलने का रास्ता 
खोज निकालना होया । चाहे वह रास्ता उनका बताया 
हुआ हो या अपना बनाया हुआ । 

वास्तव में इस अनुचित भेद्‌-भाव से, जो जाति-भेद 
के वृक्ष में फलते हैं, भयङ्कर हानियाँ हो रही हैं। हिन्दू: 
समाज टुकड़े-टुकड़े में बॅट गया है। लोग आपस में 
एक दूसरे के साथ सहानुभूति नहीं रखते । जिससे 
राजनीति के चेत्र में भी, राष्ट्रीयता के अभाव से पैर 
आगे नहीं बढ़ सकते । बढ़ई के लिए दुसाध वही है, 
जो हिन्दू के लिए सुसलमान या किश्चियन। खान-पान 
एवं ब्याह-शादी की रोक-रोक ने इस भेद-भाव को 
महासागर बना रक्खा है, जिसके दोनों ओर में स्थित 
दो मनुष्य एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। एक 
जाति का मनुष्य दूसरी जाति वाले को नीची दृष्टि से 
देखता है। बहुत सी जातियों के लोग तो अपनी जाति 
में भी सबसे ब्याह-शादी नहीं करते, सबका छुआ नहीं 
खाते । कहावत प्रसिद्ध है कि “तीन कनौजिया तेरह 
चूल्हा ।” भला, इससे बढ़ कर अनर्थकारी बात और 
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क्ष्या होगी? इतना होने पर भी यह समाज इतने दिनों 
तक कैसे क्रायम रह सका, यह अति आश्चयं की बात 
है ; क्योंकि ऐसे समाज को तो इससे बहुत पूवे नष्ट हो 
जाना चाहिए । | 

ब्याह-शादी सम्बन्धी रोक-टोक के कारण प्रत्येक 
मनुष्य को अपने सङ्घीणं दायरे में ही ब्याह करना 
पड़ता है । इस प्रकार योग्य पुरुषों को योग्य स्त्रियों के 
न मिलने से एवं योग्य स्त्रियों को योग्य पुरुष न मिलने 
से दाम्पत्य जीवन सुखमथ नहों बीतता । अधिकतर घरों 
में कलह-देवी का अखण्ड साम्राज्य स्थापित रहता है । 
हज़ारों प्राणियों के जीवन रोते बीतते हैं। कहीं शान्ति 
आर सुख नज़र नहीं आता । रूढ़ि की इस पिशाची का पेट 
भरने के लिए न मालूम कितने जीवन नित्य स्वाहा होते 
रहते हैं । योग्य वर के न मिलने के डर से प्रायः लड़कियों 
की शादी बाल्यावस्था में ही कर दी जाती है। इस प्रकार 
बाल-विवाह को भी इससे प्रोत्साइने मिलता है । 
सङ्कीण समाज में विवाहादि प्रायः एक दूसरे से कुछ-न- 
कुछ सम्बन्ध रखते हुए होते हैं । इस प्रकार परस्पर 
वैवाहिक सम्बन्ध से शारीरिक अवनति की जड़ मज़बूंत 
होती है। क्योंकि रक्त की भिन्नता से सन्तति पर बड़ा 
ही उत्तम प्रभाव पड़ता है, ऐसा साना गया है। 

बहुतेरे अच्छे कन्ना-कोशलों को शाखं में गहित 
माना गया है ओर उनके व्यवसायी भी नीच उहराए 
गए हैं । इस प्रकार नैतिक बन्धन में जकड़े हुए 
लोग, अपने पेशे के कारण अपने आपको नीचा 
समझने वाले क्योंकर उन्नति के पथ पर अग्रसर 
होते ? वास्तव में विद्या-बुद्धि या कला-कोशल किसी 
ख़ास श्रेणी के लिए निर्दिष्ट कर देना तो ईश्वर, समाज, _ 
व्यक्ति और धर्म के प्रति घोर अन्याय है। इसी प्रकार 
समुद्व-यात्रा के निषेध से उच्च श्रेणी के लोग व्यापार 
में न लग सके, क्योंकि जाति खो जाने का डर था। 
इससे भारत को अपरिमित चति उठानी पंडी। यह 
व्यापार ही का प्रभाव है कि इस समय यूरोप की 
जातियाँ संसार भर में राज्य कर रही हैं और इसी के 
छोड़ने से हमारा भारत -सोने का भारत--आज दाने- 
दाने को तरस रहा है; पराधीनता के *टहुल में जकड़ा 
हुआ है और संसार की प्रगति में सबसे पीछे पड़ा हुआ 
है। कृषि को भी जातिभेद के कारण बड़ा धक्का लगा 
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है। यह केवल अनपढ़ गँवारों के हाथों में छोड़ दिया 
गया, जो नवीन, उपयुक्त उपायों का अवलम्वन करने में 
असमर्थ रहे । इस प्रकार के कमाने वालों को छोड़ कर 
जो बचे, वे केवल खाने वाले थे। जहाँ इस प्रकार की 
दृशा दो, वहाँ राष्ट्रीय सम्पत्ति की कैसे रचा हो सकती 
है ? अतएव भारत की वत्त॑मान रारीबी का उत्तरदायित्व 
भी अधिकतर यहाँ की जाति-ब्यवस्था पर ही है । कहना 
न होगा कि वेदों में कला-कौशल आदि को कभी हीन 
नहीं समझा गया है। देखिए :-- 
श्रेष्टं चः पेशो अधिधायि दशतं 
स्तोमो वाजा घऋभवस्तं जुञुष्टन । 
घीरासो हिष्टा कवयो विपश्चिवस्तान्‌ 
घ एना ब्राह्मणा वेदयामसि । 
शर्थात्‌--“हे बुद्धिमान्‌, चुर कल्लाकारो, तुम्हारी 
झल्युत्तम सुन्दर कला बहुत दूर तक विख्यात है। तुम 
भीर, चतुर और विद्वान्‌ हो । ये बाझण ठुम्हारी प्रशंसा 
करते हैं । इनकी प्रशांसा स्वीकार करो ।? 
वेदों के समय में निम्नलिखित तरह के व्यवसाय 
शौर कला-कौशल प्रचल्धित थे- कृषि, सूत कातना 
झौर कपड़े घुनना, कारीगरी, बर्तन बनाना, चमड़े तैयार 
करना, चाव खेना, सुनारी, लुहारी, बढ़ईगिरी आदि- 
छादि । बड़े घर की आरतें भी सूत काततीं, कपड़े बुनतीं 


इई ६ 


[ वष ११, खण्ड २, संख्या ५ 
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और कपड़ों पर कशीदे काढवी थीं। इन सब की वेदों 
में बड़ी प्रशंसा की गई है। इनका अधःपतन हो जाने 
से यदि देश में दरिद्रता देवी का एकान्त आधिपत्य हो 
गया है, तो क्या आश्चय है? अस्तु । 

जो दोना था वह तो दो चुका। अंब देखंनां है 
कि हम अपना दायित्व, जो इमें समाज, देश और 
अपनी भावी सन्तति के प्रति है, कहाँ तक समझते हैं । 
यदि हम कुछ भी अपना दायित्व समझेंगे तो अवश्य 
इस घातक प्रथा को खदेड देंगे। इसी ने हमारा संब॑- 
नाश किया है और धीरे-धीरे हमारी जड़ को घुन के 
समान खा रहा है। प्रसन्नता की बात है कि “जाति: 
पाँति-तोइक मण्डल” सहश संस्थाएँ देश में सन्ध्या 
के तारे की तरह इष्टिगोचर होने लगी हैं । पर इतने ही 
से हमारा काम न चलेगा । प्रत्येक सच्चे राष्ट्रहितैषी को 
चाहिए कि वह एक बार ही सिहनाद कर इस विनाश- 
कारी प्रथा के विनाश-सूचक शाङ्कुध्वनि हारा भारत के 
आकाश को गेंजित कर देयें। अपने भूले-भटके भाइयों 
को गले लगा लेवें ; क्योंकि यदि सवेरे का भूला साँझ 
को घर आ जाय तो वह भूल्ला हुआ नहीं कहाता । इस 
प्रकार यदि इम चाहें तो अब्र भी इस दिनोंदिन खिस- 
कते हुए हिन्दू-समाज को यचा सकते हैं । अन्यथा कोई 
दूसरा उपाय नहीं है । 


१ 


भिखारी 


>< 
[ श्री० कपिलदेव नारायण सिंह “सुहृद्‌” ] 


रिक्त हुआ सब कोष; 
भला दानी होने का फञ्च पाया ! 
जीवन का सबंस्व लुटा कर, 
देख रहा तेरी माया !! 
किन्तु लौट आवेगे कैसे ? 
आज रिक्त हे अंतिथि-प्रबर । 
तुझे सुनाऊँगा निजन में, 
अपनी भम्र बीन का स्वर ॥ 


मोन इई भङ्कार, रन्न से, 
रिक्त हुआ इस कबि का घर। 
आज दीन लख सुभे माँगते, 
भीख द्वार पर चिर सुन्दर ॥ 


चला गया मेरा बसन्त, | 
जीवन की नव फुलबारी से। 
चली गई' कलियाँ बनने, 
उपहार हमारी क्यारी से ॥ 
सूखी कलियाँ चुन-चुन कर 

पूगा, सन बहला ऊँगा। | 

फिर पतझड़ के शुष्क फूल-सा, 

चरणों पर गिर जाऊँगा ॥ 


ह ८ 
गा रा 


रज्य“ससर्था 


[ श्री० चन्द्रराज भण्डारी, विशारद ] 


हुज्य-संस्था की उत्पत्ति के 
=` मूल कारणों का तात्विक 
_ विवेचन करने से पता चलता 
` है कि सनुष्य-प्रकृति की विभि- 
न्ता से समाज में जो विष- 
मता का वातावरण पैदा हो 
जाता है तथा जिसकी वजह 
से, “जिसकी लाठी उसकी 
| भेंस” वाले सिद्धान्त पर बल- 
वान लोग दुर्बलो पर अत्याचार करते हैं ओर समाज में 
अपराधों की संख्या बढ़ती है, उस वातावरण को निय- 
न्त्रित कर समाज में समतापूणं वातावरण की स्थापना 
करने के लिए ही राजसत्ता का उदय हुआ। प्रसङ्ग 
चाहे कितना ही भिन्न क्यों न हो, परिस्थितियाँ चाहे 
कितनी ही भेदपूर्ण क्यों न हों, पर संसार की सारो 
राज्य-संस्थाओ के इतिहास को यदि ताखिक दृष्टि से 
देखा जाय तो उसमें यही तत्व काम करता हुआ दिख- 
लाई पड़ेगा । FE । 

यह कहना कठिन है कि राज्य-संस्था ने अपने कर्तञ्य 
का पालन करने में उदासीनता दिखलाई। ऊपरी दृष्टि 
से यदि संसार की किसी भी राज्य-संस्था का इतिहास 
देखा जाय, तो पता चलेगा कि यह संस्था किसी 
न किसी रूग में अपने कतंव्य का पालन करती आई 
है । इतिहास डह्के की चोट बतला रहा है कि इस संस्था 
ने मनुष्य की शिक्षणोत्नति के लिए समय-समय पर 
अनेक स्थानों पर अनेक बड़े-बड़े और छोटे-छोटे विद्या- 
लय खोले । मनुष्य की स्वास्थ्य-रक्ञा के लिए अनेक 
आ्रौषधालय और चिकित्सालय स्थापित किए; सनुष्य की 
चारित्रिक उन्नति के लिए अनेक नीति-म्रन्थ प्रकाशित 
करवाए ; मानवी अपराधों से समाज की रक्षा के लिए 
देश के प्रमुख स्थानों में न्यायालय स्थापित किए | इसी 
प्रकार मानवीय सुविधा और आराम के लिए इस संस्था 
ने ओर भी अनेक तरीक़ अख्तियार किए । ऐसी स्थिति 
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में यह कहना तो न्यायसङ्गत नहीं हों सकता कि इसे 
संस्था ने अपने कतव्य का पालन करने में उदासीनता 
से काम लिया । 

मगर इतना सब होते हुए भी जत्र हम इस संस्था 
के ऐतिहासिक परिणाम पर विचार करते हैं, तो हमें 
निराश होना पड़ता है। आरम्भ से इस संस्था के इति- 
हास पर अध्ययनपूण दृष्टि डालने से पता चज्ञता है कि 
ज्यों-ज्यों इसकी शिक्षण संस्थाओं से तैयार होने वाले 
लोग अधिकाधिक संख्या में आने लगे. त्यों-त्यों समाज 
में समानता, सहानुभूति और सदाचार के स्थान पर 
विषमता और दुराचार की मात्रा बढ़ने लगी और जीवन- 
कलह के दृश्य बढ़ते गए । चोरी, घो खेबराज्ञी और असंयम 
तथा व्यभिचार की अति होने लगी । अपराधों का एक 
के पीछे एक ताँता सा बँध गया । यह घटना किसी एंक 
काल या किसी एक देरा की नहीं है, प्रत्युत जब से 
राज्य-संस्था का प्रारम्भ होता है, तभी से सारे संसार 
में यही क्रम जारी है । ;ः 

इसी प्रकार अस्पतालों के इतिहास को देखिए । 


जब से अस्पतालों की सृष्टि हुई ओर नई-नई औषधियां 


के आविष्कार हुए, तब से संसार में नए-नए रोगों का 
आविर्भाव भी होने लगा और मनुष्य जाति उत्तरोत्तर 
अस्वस्थ, दुबल तथा अल्पायु होने लगी । 

विचाराज्ञयों और न्यायालयों का इतिहास तो 
इससे भी अधिक भीषणतापूणं है। न्याय के नाम पर 
इन संस्थाओं ने अब तक कितने ही निरपराधियों को, 
कितने ही गरीबों को--इँसा, सुकरात, मनसूर और 
शमूश तबरेज्ञ जैसे कितने ही महान्‌ व्यक्तियों को मौत के 
घाट उतार दिया है, जिनके स्मरण मात्र से इतिहास की 
आत्मा काँप उठती है। इतना कर लेने पर भी क्या ये 
सभी न्यायालय अपने उद्देश्य को सफल बनाने में 
किञ्चित मात्र भी सफल हुए ? क्या समाज में होने वाले 


अपराधों की संख्या इनकी वजह से कुछ कम हुईं! 


गाप शुरू से आख़िर तक इन संस्थाओं का इतिहास 
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देख जाइए, बराबर यही दिखाई देगा कि अपराधों को 
घटाने के लिए ज्यों-ज्यों इन संस्थाओं ने नए-नए तरीक़ों, 
नए-नए क़ानूनों और नए-नए दण्ड-विधानो का निर्माण 
किया है, त्यों-त्यों मनुष्य की अपराध-वृत्ति भी बराबर 
भड़कती और बढ़ती जा रही है। अपराधों की संख्या 
दिन दूनी और रांत चौगुनी बढ़ रही है ओर अपराध 
करने के नए-नए तरीक्रे भी ईजाद हो रहे हैं। यह 
ऐतिहासिक सत्य इतना सप्रमाण है कि राज्य-संस्था का 
बड़े से बडा हामी भी इससे इन्कार नहीं कर सकता। 
इसी प्रकार अन्यान्य विभागों का भी यही हाल हे । 
तब क्या इन भिन्न-भिन्न विभागों की स्थापना 
करने में राज्य-संस्था का उद्देश्य अपवित्र था ? नहीं, हम 
जानते हैं कि संसार के इतिहास में ऐसे-ऐसे राजे, 
महाराजे और सम्राट्‌ हुए हैं, जिन्होंने निहायत नेक- 
नियती, इमानदारी और सहृदयता से मनुष्य जाति की 
सेवा की है। उन्होंने मनुष्य जाति का सुधार करने के 
लिए भरपूर चेष्टाएँ की हैं। परन्तु इसके साथ ही यह 
भी सत्य है कि समाज की यह चिकित्सा ऊपरी चिकित्सा 
थी, अन्तरङ्ग चिकित्सा न थी। रोगी के रोग हो और 
उसे चिकित्सा के द्वारा आराम किया जाय, अपराधी 
अपराध करे और उसे सज्ञा दी जाय, इससे सामाजिक 
कष्ट दूर नहीं हो सकता । असली कष्ट तो तभी दूर होंगे 
जब रोग और अपराध का अस्तित्व में आचा ही बन्द 
हो जाए। 
समाज में अपराधों का प्रादुर्भाव क्यों होता है, 
मलुष्य अपने को अपराध करने के लिए क्यों तैयार 
करता है, इन बातों पर ताखिक दृष्टि से विचार करें तो 
हमें इस बात का अच्छी तरह पता लगता है कि मनुष्य 
स्वभावतः अपराध करने का इच्छुक नहीं होता । उसकी 
अन्तरात्मा सदैव उसकी अपराध-वृत्ति के विरुद्ध विद्रोइ 
करती रहती है । परन्तु इतने पर भी वह अपराध करता 
है, इसका एकमात्र कारण उसके सामाजिक वातावरण 
की विषमता है। 
का । में होने वाले असंख्य अपराधों का रेकॉड 
-( 2९८०९ ) उडा कर देखिए, आपको पता लगेगा कि 
इनमें से शत प्रतिशत अपराध प्रत्यक या परोक्ष रूप में 


कामिनी आर काञ्चन के लिए होते हैं । कुछ अपराध . 


धघर्म-संस्थाओं की वेदी पर भी होते हुए दिखलाई देते 


हैं। परन्तु धर्म-संस्थाओं के नाम पर होने वाले अपराधों 
की अगर गहराई से छानबीन की जाए, तो उनमें भी 
ये ही दो तत्व काम करते हुए दिखाई देंगे । 

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि मनुष्यत्व की उच्चतम 
वृत्ति को खोकर मनुष्य इन दो बातों के लिए अपने 
समाज में अशान्ति के बीज क्यों बोता है ? 

इसके उत्तर के लिए हमें मनोविज्ञान को बारीकी 
के साथ टटोलना होगा । उससे पता लगेगा कि मनुष्य 
के श्रन्तगंत दो ही पशुवृत्तियाँ ऐसी हैं, जिनका दमन 
करने में उसकी नैतिकता और उसकी उच्च प्रवृत्तियाँ 
असमर्थ होती हैं और अगर उनकी उचित रूप से तृप्ति 
न हो, तो मनुष्य उनकी तृप्ति के लिए भयङ्कर से भयङ्कर 
अपराध कर सकता है, फिर उसके विरुद्ध कितनी भी 
राज्य-संस्थाएँ या दण्ड-नीतियाँ क्यों न हों । इन 
प्रवृत्तियों में पहलो अबृत्ति भूख की और दूसरी काम- 
वासना की है। आपको संसार के सारे अपराधों का 
केन्द्र इन्हीं दो प्रवृत्तियों में मिलेगा । 

हम यह बलपूर्वक कह संकते हैं कि जब तक मनुष्य 
की इन दोनों वृत्तियों की पूति समाज में सन्तोष के 
साथ होती रहेगी, तब तक वह कभी अपराध करने की 
ओर क्रदुम न बढाएगा । संसार के किली भी बड़े से बड़े 
अपराधी के जीवब-चरित्र को देखिए, आपको पता 
चलेगा कि इन्हीं दो वृत्तियों में से किसी के तृप्त न होने 
के कारण ही उसने वह अपराध किया है । 

अब अपराध-विज्ञान के इस महत्त्वपूर्ण तथ्य के साथ 
आप राज्य-संस्था के इतिहास का सिल्लान कीजिए । 
आपको पता लगेगा कि राज्य-संस्था ने विद्यालय, गुरु- 
कुल, पाठशाला, औषधालय, न्यायालय, अदालत तथा 
क़ानून ओर दण्ड-नीलि बना कर ऊपरी तमाम बातों 
में समाज के सुसंयत रखने का प्रयत्न किया है, परन्तु 
उसने अपराध के सूज्ञ तत्वों को नष्ट करने का प्रयल् 


नहीं किया। उसने मनुष्य की इन दोनों कृत्तियों का 


समतापूर्वक सन्तोष करने के बदले इनमें भारी विषमता 
पदा कर दी । इस संस्था ने समाज में ऐसा वातावरण 
पैदा कर दिया, जिसमें रह कर मजुष्य अपराध किए 
बिना रह ही नहीं सकता । 

` पहला कार्य इस संस्था ने यह किया कि इसने 
मनुष्य की उस विषम प्रबृत्ति को प्रश्रय दिया, जो समाज 


सितम्बर, १९३३ ] 


` में अमीर और गरीब इन दो प्रकार की. मनोबृत्तियों को 
पैदा करती है। इसके सिवा इस संस्था ने समाज के 
ऐसे-ऐसे अनैसगिक सङ्गठनों को आश्रय दिया कि जिसकी 
वजह से समाज के एक हिस्से के लिए तो रोटी का 
संवाल कठिन होगया और एक छोटा हिस्सा ऐश और 
आराम में तल्लीन हो गया । इस व्यवस्था की वजह से 
एक और तो समाज में आनन्द, ऐश्वयं और विलास 
की नदियाँ बहने लगीं और दूसरी ओर लोग भूख के 
मारे तड़पनें लगे। परन्तु यदि भूख से तड़पता हुआ 
मनुष्य पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिए अपने- 
सामने लहराते .हुए ऐश्वर्य के दरिया में से एक मुठ्ठी 
अज्ञ ले लेने की. कोशिश करता है, तो राज्य-संस्था उसे 
अपराधी करार देती है । परन्तु रारीबों का रक्त चूस-चूस 
कर अमीर बनने वाले लोग इस सस्था की निगाह में 
अपराधी नहीं हैं। इस अस्वाभाविक व्यवस्था के कारण 
समाज के सारे धन-सम्पत्ति और ऐश्व्य के स्वामी तो 
सुट्टी भर लोग होगए और विशाल जन-ससुदाय रोटी के 
लिए तरसने लगा । ऐसी विषम अवस्था में यदि अपराधों 
की संख्या बढ़ती ही जाय, तो इसमें आश्वर्य ही क्या है? 
रोटी के प्रश्न की तरह ही इस संस्था ने खियों के 
प्रश्न को भी जटिल कर दिया। इस संस्था ने समाज- 
संस्था के द्वारा बनाए गए उन सब अनेसगिक नियमों 
को प्रश्रय दिया है, जिनके अनुसार खी की गणना पुरुष 
की जङ्गम जायदाद में की गई है । इस विधान की वजह 
से एक ओर तो रोगी, जीण, वृद्ध और विवाह के 
अयोग्य पुरुष भी अपने धन और मान की वजह से 
युवतियों और सुन्दर ख्ियों के मालिक बन बैठते हैं, 
और दूसरी ओर अत्यन्त स्वस्थ, सुन्दर, बलिष्ठ और 
नीरोग युवक घन और मान के अभाव में जीवन-पयेन्त 
अविवाहित रहते हैं। इस भयङ्कर प्रथा का परिणाम 
यह हुआ कि एक ओर तो समाज की विवाह-संस्था 
भ्रष्ट हो गई, दूसरो ओर उसका. नारी-भ्रङ्ग निर्माल्य 
होगया ओर तीसरे अविवाहित तथा अयोग्य पत्नी से 
विवाहित नवयुवक तथा योग्य पतियों से विवाहित 
पलियाँ अपनी काम-वासना को न दबा सकने की वजह 
से गुप्त व्यभिचार के गते में जा पड़ीं । ऐसी स्थिति में 
. यदि समाज मे बलात्कार तथा नारी-हस्या सम्बन्धी 
अपराध बढ़ते जायें तो इसमें क्या आश्चयं हे ? 


५०३ 


8 ५ ८ 40 ५ ८ ANAL AMAA ANAL 82७ ५ 4 #0७ ७ <& 20 3 ४ 48० 3 & 4० » ४ 40 4. 4 409 4 ८ 40७ 3 4 AMAL ८8 4 4 40५ + ८ 40 4. ८ ७५ » 4 को, » <& 4७ ७ ८ 40५ » 4 4६. ०». ८ 480 "0 


विज्ञान की उन्नति के पूर्व, जब कि जन-संख्या के 
मान से उत्पत्ति का औसत बहुत कम था ओर सब लोगों 
को मिज सकें, इतनी वस्तुएँ उत्पन्न न होती थीं, उस 
समय तो इन प्रश्नों का हल करना वास्तव में कठिन 
था। मगर जब से वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से 
उत्पादन होने लगा है, तब से उत्पत्ति का ओसत पहले 
से कई गुना अधिक हो गया है । यहाँ तक कि इस समय 
तो संसार के कई महान्‌ अर्थशाखियों के दिमाग्रों में 
ओबहर-प्रॉडक्शन (0४67 P70१५९०7 ) की समस्या 
बिना चोटी के भूत की तरह चक्कर लगा रही है। ऐसी 
स्थिति में. भी आज संसार में रोटी का प्रश्न साधारण 
जनता के लिए पहले ही की तरह. बल्कि उससे भी दस 
गुना अधिक जटिल उपस्थित हो रहा है। एक ओर तो 
संसार का सारा सोना और धन थोड़े से पूँजीपतियों 
के पास जाकर एकत्रित हो गया है, मिलों के गोदाम 
और अनाजओों के बोरे ठसाउस भरे.हुए पड़े हैं, और 
दूसरी ओर संसार के. करोड़ों मज़दूर और कृषक तथा 
ग़रीब लोग अयङ्कर बेकारी में रोटी के सवाल को हल 
न कर सकने की वजह से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । 

कहना न होगा कि इस सारी विषमता को आश्रय 
देने का श्रेय राज्य-संस्था को ही है, क्योंकि इस समय 
संसार की सारी सत्ता राज्य-संस्था में ही केन्द्रीसूत है । 
पूर्व-काल में जबकि उत्पत्ति ही आवश्यकता से कम थी, 
इस प्रश्न को हल करना वास्तव में कठिन था, मगर 
विज्ञान के इस प्रकाशमय युग में, जबकि उत्पत्ति का औसत 
इतना बढ़ गया है आर भविष्य में इससे भी कई गुना 
अधिक बढ़ाया जा सकता है, यह समस्या बहुत आसानी 
से हल हो सकती है, यदि राज्य-संस्था विषमता को 
आश्रय देने के अपने चिरकालीन सिद्धान्त को बदल दे। 

परन्तु जब तक यह विषमता इसी प्रकार क्रायम हे, 
जब तक समाज के अन्दर समतापूण वातावरण की 
स्थापना नहीं होती, तब तक हज़ारों राज्य-संस्थाएँ, 
हज़ारों न्यायालय और लाखों दण्ड-विधान भी अपराधों 
की संख्या को कम नहीं कर सकते । दण्डनीति के द्वारा 
अपराधों को दबाना एक ऐसी भयङ्कर भूल है, जैसी 
इतिहास में मनुष्य ने शायद दूसरी नहीं की । इस भूल 
का परिणाम भी मनुष्य को हाथोंहाथ सिल रहा है। 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य उ्यों-ज्यों 
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न्यायालयों और दण्ड-विधानों की संख्या और कडोरता 
को बढ़ाता जा रहा है, त्यों-त्यों समाज में अपराधों की 
संख्या बराबर बढ़ती जा रही है । मगर चूँकि उसके पास 
कोई दूसरा कामयाब दथियार नहीं है, इसलिए हज़ारों 
वर्षो से इसकी असफलता को जानते हुए भी इस बेकार 
हथियार को हाथ में थामे हुए है। . 


अस्पताज्ञों का इतिहास भी ठीक इसी तरह का 
है । जिन लोगों को जेठ की कइकड़ाती दुपहरी में बारह- 
बारह घण्टे लगातार परिश्रम करने पर भी एक वेला 
रुचिपूर्ण अन्न प्रात न होता हो और जो हमेशा सडे, 
बासी और अस्वास्थ्यकर भोजन के द्वारा अपने पेट की 
ज्वाला को शान्त करते हों, जिनके मस्तक के ऊपर 
राज्य, समाज और पूँजीपतियों का चक्र चौबीसों घण्टे 
` चला करता है, उन लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा मनुष्यों 
के द्वारा स्थापित किए हुए क्या हज़ारों-लाखों अस्पताल 
कर सकते हैं ? विज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात्‌ जब से 
कि बड़े-बड़े एजञिनो के घुएँ से संसार का गगन-मणडल 
आच्छादित होने लगा है और बड़े-बड़े कारख़ानों के 
गर्भ में हज़ारों मनुष्यों की धिचपिच पैदा हो गई है, 
जहाँ की भयङ्कर गड़गड़ाहट मनुष्य की श्रवण-शक्ति तक 
को नष्ट कर देती है, जहाँ की दूषित वायु अच्छे 
स्वस्थ मनुष्य के कलेजे को हिला देती है, उस वायु- 
मण्डल में बसने वाले सनुष्यों के स्वास्थ्य का क्या हाल 
होता है, इस बात को अन्तर्यामी ही जान सकता है । 
ऐसे कारख़ानों में, जहाँ दस-दस घण्टे लगातार काम 
करना और उसके पश्चात्‌ भी सुरुचिपूर्ण अन्न और सुख- 
दायिमी नींद का प्राप्त होना पाया जाता हो, अस्पताल 
की दवाइयों के भरोसे मनुष्य कहाँ तक अपने स्वास्थ्य 
की रक्षा कर संकता है। इसी का परिणाम हम देखते हैं 
कि एक रोग की पेटेण्ट औषधि निकलती है, वह औषधि 
मनुष्य की एक रोग-शक्ति को दबाती है, किन्तु 
फिर वही रोग-शक्ति और किसी दूसरे नाम और 
दूसरी रोग-शक्ति के रूप में उससे भी अधिक भयङ्कर 
होकर फट निकलती है । इसी प्रकार ज्यों-ज्यों हज़ारों 
दवाइयों का आविष्कार होता जाता है, त्यों-त्यों हज़ारों 


रोगों का भी नया-नया अस्तित्व होता जाता है । ज्यों- 
ज्यों नये-नये अस्पतालों का निर्माण होता जाता है, 
्यो-त्यों मरीजों की बढ़ती हुई जन-संख्या से वे बराबर 
भरते चले जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य की यह 
समस्या हल नहीं होती, वरन्‌ गोरखधन्धे की तरह बरा- 
बर उलभती ही चली जा रही है। अगर समाज की 
विषमता दूर हो जाय,: सनुष्य के. परिश्रम की मात्रा 
सुसाध्य हो जाय ; उसके लिए सुरुचिपूर्ण भोजन और 
सुखदायिनी नींद की ध्यवस्था हो जाय, तो यदद समस्या 
कितनी आसानी से हल हो सकती है । 


बात असल यह है कि राज्य-संस्था ने सदैव समाज 
के रोगों की ऊपरी चिकित्सा की है। जिसने अपराध 
किया उसे सज्ञा दे दी, जिसको रोग हुआ उसको दवा 
दे दी, बस अपराधों और रोगों के कारण-चिकित्सा पर 
उसने इतिहास के किसी भी पृष्ठ में आज तक ध्यान नहीं 
दिया । दूसरी भयङ्कर बात उसने यह पैदा की कि 
मनुष्य को मनोव्ृत्तियों को ग़लाम बना दिया.। उसकी 
शिक्षण व्यवस्था ऐसी की गई कि वह राजा को मालिक 
आर ईश्वर का अंश समझने लगा और अपने सुख-दुख 
को कर्मा का फेर समझ कर उसे ग़लामों की तरह सहन 
करने लगा । इसी ग़ल्लाम मनोवृत्ति का परिणाम है कि 
हज़ारों वर्षा तक मनुष्य इस संस्था के हाथ में कठ- 
पुतली की तरह नाचता रहा है । उसने इन राजाओं के 
छोटे-छोटे व्यक्तित्व के लिए हज़ारों की तादाद में अपनी 
जानों की कुर्बानी कर दी और इसी के फल्न-स्वरूप 
समाज में “घरती तो राजा की और बेटी बाप की” वाली 
कहावतें चरिताथ हुईं । 


अगर यह संस्था क़ानून और दण्ड के फेर में न पड़ 
कर मनुष्य की रोटी और काम-तृप्ति की समस्या को 
यथेष्ट रूप से हल करने का प्रय करती और समाज में 
ऐसी व्यवस्था हो जाती, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा 
भोजन. और योग्य खी नसीव हो सकती तो आज 
संसार को इस चिकट स्थिति का सामना ही न करना 


पड़ता । 
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न्‌ १८०६ ई० के अक्टूबर 
महीने की सन्ध्या समय 
की बात है। फ्रेश्न सरकार 
के प्रधान मन्त्री 'सालें 
मोरिश डि तेलिरों पेरिगोर” 
बलिन नगर के उस समय 
# के राज-मन्त्रणा-गृह में 
अकेले बैठ कर राज-काज कर रहे थे। उस समय जेना 
के रणच्तेत्र में सारे प्रशियन साम्राज्य ने ठिंगने क़द के 
एक किसान के लड़के के पैरों तले अपने जातीय गौरव 
को नष्ट कर स्वाधीनता अपित कर दी थी । शोभाहीन 
बलिन नगरी के वत्त-स्थान पर उस समय भी विजयो 
न्मत्त फ्रान्सीसी सेना का ताण्डव-नृत्य हो रहा था। 
प्रशिया के प्राचीन गौरव, कीति और दुलभ शिल्प-कला 
की वस्तुएँ नष्ट की जा रही थीं। सम्राट्‌ "फ्रेडरिक दी 
ग्रेट का समाधि-स्तम्भ, तलवार और गौरव-सूचक 
उपाधि-चिन्ह आदि सभी वस्तुएँ प्रशिया-विजय के चिन्ह- 
स्वरूप पेरिस को भेज दी गई थीं । पोटेस्डम और बलिन 
की ऑर गैलरी की शोभा बढ़ाने वाली, चित्रकारों ओर 
भारकरों की प्रतिभा-प्रसूत अमर-कीतियों से पेरिस की 
चित्रशाला को सुसज्जित कर दिग्विजयी बोनापार्ट अपनी 
लूट-खसोट की लालसा का अच्छा परिचय दे रहा था। 
प्रधान मन्त्री साले तेलिरों अपने स्वामी की नीच 


बत्ति का कभी अनुमोदन करते थे या नहीं; यह जन- _ 


साधारण में कभी प्रकट नहीं हुआ। इस असाधारण 
चतुर व्यक्ति में अपने स्वामी तथा निजी गोपनीय बातों 
ओर इरादों को गुप्त रखने की असाधारण क्षमता थी । 
पूर्वोक्त १५०६ ई० के अक्टूबर मास के सन्ध्या-काल 
में सालें तेलिरों राज-मन्त्रणा-गृह में ढेर के ढेर रक्खे 
हुए सरकारी काग़ज़ों से सजित मेज़ के सामने बैठ कर 
उन पर अपना मन्तव्य ( ९०7787 ) लिख रहे थे । 
कुछ दूर लूट-खसोट में लगे फ्रान्सीसी सिपाहियों की 
जय-जयकार-ध्वनि उस कमरे में भी आ रही थी | इन 
काराज्ञ-पत्रों में हारे हुए प्रशियनों के प्राणदण्ड, कारा- 
वास, निर्वासन दण्ड तथा फ्रेश्च सिपाहियों के पदोन्नति 
आर पुरस्कार आदि सम्बन्धी लिखी थीं। सब काराज़ों 
पर अपना मन्तव्य लिखने के बाद जब वे सम्राट्‌ का 
हस्ताक्षर कराने के लिए उन्हें अलग रखने लगे, तो 
उनकी नज़र हाटजफ्रिल्ड के राजकुमार की गिरफ़्तारी 
के परवाने पर पडी। सन्त्री ने गौर से उसे पढ़ा। इस 
परवाने में सम्राट्‌ नेपोलियन के प्रति विश्वासघात- 
कता के अपराध में हाट्चफ्रिल्ड के राजकुमार के लिए 
फाँसी की सज्ञा की आज्ञा लिखी थी । मन्त्री के नेत्रों 
में उ्ठेग का चिन्ह दिखाई देने लगा । वे गहरी चिन्ता 
में डूब गए। इसके बाद एक एटेची केस खोल कर 
उन्होंने एक पत्र निकाला आर थोड़ी देर इधर-उधर 
करने के बाद उसे पढ़ने लगे। पत्र पढ़ते-पढ़ते उनके 
चौड़े ललाट पर सिकुड़न पड़ गई। हाटजफ्रिल्ड के 


भार था, परन्तु उस पत्र में लिखा था कि वे नेपोलियन 
के शत्रु होपेन लो को फ्रान्सीसियों की गति-विधि और 
अवस्था के सम्बन्ध में सारा हाल बताते हैं। परन्तु यह 
कैसे हुआ ? अभागे राजकुमार ने सिंह से चालाकी 
करने का साहस कैसे किया ? 
इसी समय सहसरा बाहर के सन्तरियों में एक हल- 
चल मच गई । उनकी कमर की तलवारें फनझना उठीं। 
मन्त्री के हाथ से पत्र छूट कर मेज़ पर गिर पड़ा। 
इतने में उन्होंने सम्राट्‌ के आने की आशा से कमरे का 
दरवाज़ा खोल कर बाहर इष्टि डाली, तो उन्हें एक 
अवगुण्ठनवती रमणी दिखलाई पड़ी । वह अत्यन्त 
उत्तेजित सी जान पड़ती थी और पहरेदारों को उल कर 
सम्राट के मन्त्रणागार में प्रवेश करने का प्रयल् कर 
रही थी । मन्त्री ने एक ही दृष्टि में उसे पहचान लिया । 
उनका चेहरा काला पड़ गया । वह खी हाटजफ़िल्ड के 
राजकुमार की पत्नी प्रिन्सेस ऑफ़ हाट्जफ्रिल्ड थी। वह 
प्रधान मन्त्री को देख कर कुछ क्षण तक किकत॑व्य 
विसूढ़ सी होकर खड़ी रही। इसके बाद निर्भोकता- 
पूर्वक खड़ी होकर उसने मन्त्री को अपने पास आने 
के लिए इशारा:किया। परन्तु मन्त्री ने. उसकी आज्ञा 
का पालन करने का कोई भाव प्रकट न किया । 
केवल उनके होठों पर एक सूखी हँसी दौड़ गई और 
मानों घटना के प्रति उदासीनता का आव प्रकट 
करने के लिए वे अपने कोट से.ग् झाड्ने लगे । सन्त्री 
का यह उपेक्षा का भाव देख कर बेचारी का सिर झुक 
गया । उसकी भावभङ्गी से लाचारी प्रकट होने लगी। 
उसने बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ तेलिरों को 
अपने पास आने का अनुरोध किया। अन्त में शायद 
उसके इस विनम्र भाव को देख कर मन्त्री का हृदय भी 
कुछ पिघला। क्योंकि दूसरे ही क्षण उन्होंने पहरेदारों 
को उस खरी के लिए मागे दे देने का हुक्म दिया । 
_हाट्जफ्रिस्ड के राजकुमार की पत्नी; मन्त्री के इस 
अनुञ्ह से बिना रोक-टोक, काँपती हुईं एकदम बरामदे 
में आकर उनके सामने खड़ी हो गई आर बिना 
अभिवादन किए ही झटपट उनके मुँह की ओर देखती 
हुईं बोली-महाशय ! क्या आप बता सकते हैं, इस 
समय सम्राट कहाँ हैं ? . 


मन्त्री ने उत्तर दिया--भद्गे, इस समय यहाँ पर 
सम्राट्‌ नहीं हैं ? 

युवराज्ञी बोली-तो मैं उनके लौटने तक 
रहूँगी। दोहाई श्रीमान्‌ की ! 
ग्रह में बैठने की आज्ञा हें । 

सन्त्री नहीं भदे ! सम्राट्‌ के सन्त्रणा-गुह में 
किसी का भी आना मना है । 

युवराशी--महाशय, मैं हादजफ़रिल्ड की युवराज्ञी हँ। 

मन्त्री -सैं सहाप्रतापी फ्रान्स के सम्राट्‌ नेपो- 
लियन बोनापार्ट का अन्त्री प्रिन्स ऑफ़ वेनिवेतो साले 
तेलिरों हुँ । 

सालें तेलिरों का परिचय पाकर युवराज्ञी ने अपना 
अवगुण्ठन उतार दिया और क्षण भर किंकतंत्य-विमूह 
की तरह उनकी ओर चुपचाप देखती रही । तेलिरों ने 
चकित नेत्रों से देखा कि वह खी अत्यन्त सुन्द्री है । 
परन्छु इख समय उसका सौन्दयपूण मुख किसी 
मानसिक पीडा से रक्तहीन होकर सुरा गया है। 

युवराशी ने बड़े ही कोमल स्वर में कड़ा--महा- 
शय, में सम्राट्‌ से अवश्य ही सेंट करूँगी। र 

मन्त्री नहीं भद्दे आपसे इख स्थान पर सम्नाट्‌ 
से भेंट होना बिल्कुल असम्भव हे । 

युवराजी--मैंने सुना है कि मेरे स्वामी किसी राज- 
कीय अभियोग में शीघ्र ही प्राणदण्ड पाएँमे । परन्तु 
वास्तव में उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। वे 
बिल्कुल निदोष हैं। परन्तु वे इस समय नज़रबन्द हैं, 


यहीं 
सुझे तब तक सन्त्रणा- 


` इससे अपनी निर्दाषिता प्रसाणित करने में बिल्कुल 


असमर्थ हैं। उनकी अभागिनी ख्री उनके प्रतिनिधि के 
रूप मे समाट्‌ से उनकी रिहाई के खिए प्राथना करेगी । 
दोहाई प्रधान मन्त्री महोदय की ! सुझे इस बरामदे में 
बैठने के लिए कोई आसन दिलवा दें। - 

मन्त्री--आप देख ही रही हैं, यह बरामदा बिल्कुल 
ख़ाली है। यहाँ बैडने लायक़ कोई आसन नहीं है । 

युवराज्ञी--सुनिए मन्त्री महोदय ! में आज सेरे 
से शाम तक ससाट से भेंट करने का प्रयत्न करती रही 
हूँ। सुरे विश्वास है कि एक बार ससाट से भेट होने 
पर, अपने स्वामी के ऊपर लगाए हुए मिथ्या अपराध 
के सम्बन्ध में में उनका सन्देह दूर करने में समर्थ 
होउँगी । क्या आप मुझे इस कार्य में सहायता न देंगे ? 
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. एक अभागिनी दुखिया अबला आपसे सहायता की 


भित्ता माँगती है । उस पर दया कीजिए । 

मोशिए तेलिरों उस समय नासदानी से एक चुरकी 
नास लेकर चुपचाप युवराज्ञी के सामने खड़े थे। उसकी 
दीनता-भरी याचना का उनके हृदय पर कोई प्रभाव न 
पडा । युवराज्ञी ने फिर निराशापूर्ण स्वर में कहा--धन्य ! 
मोशिये तेलिरों, धन्य! विजयी फ्रान्सीसी पराजित जाति 


की एक स्री के प्रति बड़ा अच्छा भाव दिखला रहे हैं । 


ओ जाति की सज्जनता की जो ख्याति है वह तो कोरी 
प्प ही जान पड़ती है। हाय ! जब एक फ्रान्सीसी 
युवराज अपनी बराबरी की खी के प्रति इस प्रकार का 


= उपेच्षापूणं रूखा व्यवहार दिखलाने में किसी प्रकार का 
= सङ्कोच नहीं करता, तो साधारण फ्रान्सीसियों से तो 


कोई आशा ही नहीं की जा सकती । 

प्रिन्सेस ने दोनों हाथों से अपना सुँह इँक लिया । 
वह बहुत ही निराश दिखलाई पड़ती थी। उसका 
शरीर काँप रहा था। वह भूमि पर गिरना ही चाहती 
थी कि मन्त्री ने फुर्ती से उसे थाम लिया। उस समय 
युवराज्ञी ने एक आसन के लिए उनसे और भी नञ्रता 
के साथ प्रार्थना की । परन्तु मन्त्री ने इन्कार करते हुए 
कहा-नहीं भद्रे, आपकी गाड़ी जहाँ पर आपका इन्त- 
ज़ार कर रही है, वहाँ तक आपको पहुँचा देने का सुरे 
गौरव प्रदान कीजिए । 

युवराज्ञी नहीं श्रीमान्‌ ! सुरे बेहोशी आ रही 
है। में यहाँ से एक पग भी नहीं हदूँगी। दया करके 
सुझे बेठने के लिए शासन दीजिए । 

मन्त्री आपको बैठने के लिए कोई आसन नहीं 
दिला सकता । आइए, जो कमरा पहरेदारों द्वारा रक्षित 
है, वहाँ आपको ले चलने की मुझे इजाज़त दीजिए । 

युवराज्ञी--क्षमा कीजिए श्रीमान्‌ ! में इस समय 
होश में हूँ। आपकी सहायता की सुके आवश्यकता 
नहीं है । | 
मन्त्री ने कुछ सुस्कराते हुए कहा--इस प्रकार शीघ्र 
ही स्वास्थ्य लाभ कर लेने के लिए आपको धन्यवाद हे! 

युवराज्ञी महाशय, में इद चित्त वाली खी हूँ । 
( मन्त्री ने मन ही मन युवराज्ञी की इ-चित्तता को 
स्वीकार किया ) मैं अपने स्वामी के जीवन-रक्षार्थ सम्राट्‌ 
से भेंट करने की आशा से आई हूँ । 


मन्त्री ने ऐसे प्रशंसनीय सङ्कल्प के लिए युवराज्ञी 
की बड़ी तारीक की । परन्तु साथ ही उसके सङ्गल्प- 
सिद्धि के मार्ग में जो बाधा थी, उसके लिए दुःख प्रकट 
करना भी न भूले । 

युवराज्ञी ने फिर कहा- नहीं, मन्त्री महाशय ! मेरे 
सकुल्प की सिद्धि कठिन नहीं है। मैं सम्राट्‌ के लौटने 
तक यहीं रहूँगी, उनसे भेंट किए बिना एक पय भी न 
हटूँगी । 

मन्त्री ने कहा -भद्दे ! इस समय यहाँ सम्राट्‌ के 
आने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिए आप व्यर्थ 
यहाँ अपना ससय नष्ट करेंगी । 

युवराज्ञी--कुछ भी हो, मैं तो यहीं रहूँगी। 

सोशिये तेलिरों युवराज्ञी की इस प्रकार की चातुर्यं 
भरी बात को सुन कर बिल्कुल उद्भिञ् हो उठे। वे 
इस राजनीति में कुशल चतुर नारी की बुद्धिमत्ता देख 
कर चकित से रह गए । उसे सुलावा देकर वहाँ से हटाने 
का कोई उपाय न कर सके। अन्त में लाचार होकर 
सुस्कराते हुए उसे मन्त्रणागार में चल्ने को कहा । 

दोनों साथ ही कमरे में दाखिल हुए। मन्त्री ने 
युवराज्ञी को बड़े आद्र से बैठने के लिए आसन दिया 
और थोड़ी देर के लिए ज़रूरी राजकीय कार्यों को पूरा 


करने के लिए उससे चमा माँगी । इसके बाद वे मेज़ के 


सामने बैठ कर अपना ज़रूरी काम पूरा करने में लग गए। 
® क क 5 

कुछ देर तक मोशिये तेलिरों के क्लम की सरसरा- 
इट और थोड़ी दूर पर पहरेदारों के पैरों की आहट को 
छोड़ कर कमरे में और कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता 
था। थोड़ी देर के बाद एकाएक कमरे की नीरवता को 
भङ्ग करती हुई युवराज्ञी बोल उठी--श्रीमन, मैं 
देख रही हूँ कि आपको बहुत से राजकीय काराज़-पत्नो 
की देख-भाल करनी पड़ती है । | 

मोशिये तेलिरों ने उसी समय हाट्जफ्रिल्ड के राज- 
कुमार की गिरफ्तारी के परवाने को उस डेर के डेर 
काराज्ञो के नीचे एक स्थान पर बड़ी सावधानी के साथ 
रक्खा और राजकुमार की विश्वासघातकता प्रमा- 
शित करने चाले काग़ज़ को हाथ में लेकर प्रिन्सेस के 
प्रश्न के उत्तर में बड़े अदब के साथ कहा--हाँ भद्रे, 
सुरे बहुत से सरकारी काराज्ञात देखने पड़ते हैं । 
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युवराज्ञी--क्या इन काराज्ञों पर सम्राट्‌ आकर 

हस्ताक्षर करेंगे ? 
सन्त्री--हाँ, सम्राट आकर इन पर हस्ताक्षर करेंगे। 

युवराज्ञी -क्या आज रात को ही सम्राट्‌ इन पर 
दस्तखत करेंगे ? 

मन्त्री - नहीं, कल दस्तखत करेंगे। 

प्रिन्सेस-तब तो अभी बहुत समय बाक़ी है। 
कल तक तो आप इन काग़ज़ों को लिख कर ख़त्म कर 
सकते हैं । लेकिन में तो देखती हूँ कि एक तरह से आपने 
इसके पहले ही लिख कर समाप्त कर लिया है। इस 
समय आप कृपा करके मेरे जाने से पहले क्या मुझे कुछ 
बातचीत तक करने का अवसर दे सकते हैं? 

. मोशिये तेलिरों युवराज्ञी के प्रति तीव्र कटाचच करके 
उसकी प्रार्थना पूर्ण करेंगे या नहीं, इस सम्बन्ध में 
इतस्ततः करने लगे। इतने में युवराज्ञी ने वेलिरों की ओर 
बढ़ कर मन्द मुस्कान के साथ उनसे बातचीत करने के 
लिए अनुरोध किया । 

तेलिरों ने देखा कि उनके हाथ में जो कार्य था, वह 
एक तरह से समाप्त हो चला है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
सोचा, युवराज्ञी को मीठी बातों से सन्तुष्ट करके यहाँ से 
बिदा कर देना ही ठीक है । सौभाग्य से सम्राट्‌ के नगर 
से लौरने में अभी एक घण्डे की देर थी । 

` युवराज्ञी क्षुब्ध स्वर में बोली--भ्रीमान्‌ , क्या मेरा 
अनुरोध आपको स्वीकार नहीं है ? 

सुन्दरी के होंठ फड़कने लगे । मोशिये तेलिरौं ने 
हाथ के पत्र को बक्स में बन्द॒ कर दिया और युवराज्ञी 
के अनुरोध की रक्षा के लिए एक कुर्सी लेकर उसके 
बगल में बैठ गए । 
मोशिये तेलिरों ने युवराज्ञी की ओर गहरी दृष्टि 
डालते हुए कहा--आप देखने में अत्यन्त सुन्दरी जान 
पड़ती हैं । 
युवराज्ञी- नहीं श्रीमान्‌, मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि राजनीति-विशारदों को आकषित करने 
के लिए मेरे सौन्दर्य में ज़रा भी शक्ति नहीं है । 
मन्त्री- नहीं भद्रे, वास्तव में राजनैतिक पुरुषों को 
आकषित करने के लिए आपके सौन्दर्य में यथेष्ट शक्ति 
है, इसे में स्वीकार करता हूँ । ( युवराज्ञी के हाथ को 
सम्मान के साथ चूमते हुए ) एक राजनीतिज्ञ की हैसि- 


[ वष ११, खंणड २, संख्यां ५ 


यत से आपके सौन्दर्यं की आकर्षण-शक्ति का पक्ष लेने की 
मुझे अनुमति दीजिए । 

युवराज्ञी -( पहले से अधिक मधुर मुस्कान के 
साथ ) मोशिये तेलिरों, आप पहले सेण्ट जेपलिस 
कॉलेज के छात्र थे ? 


मन्त्री--हाँ, जब में ओतिडें नगर का बिशप था 


और जिस समय मोशिये मिराबो ने मेरे भविष्य-जीवन 
के सम्बन्ध में महान्‌ भविष्यवाणी की थी, उस समय 
में सेण्ट जेपलिस कॉलेज का छात्र था । 

युवराज्ञी--हाँ, मिराबो की भविष्यवाणी आपके 
जीवन के सम्बन्ध में अक्षरशः सच निकली । आप एक 
बड़े भारी साम्राज्य के स्थापित करने वाले, एक बड़े 
भारी राष्ट्र की केन्द्रीभूत शक्ति और सम्राट नेपोलियन 
के दाहिने हाथ हैं । 

मन्त्री-च्मा कीजिए, मेरी अधिक तारीफ़ न 
कीजिए । हम लोगों को नम्न बनने का प्रयत्न करना 
चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि छुटे पोप 
पायस ने मुझे स्वर्ग के राज्य से च्युत किया है । हाय, 
इस जीवन में सुख-सौभाग्य भले ही प्रास कर रहा हूँ 
लेकिन धार्मिक जगत्‌ के अधिकार से तो वञ्चित हो 
गया हूँ । 

युवराज्षी--मोशिये तेलिरों, में देख रही हूँ, आप 
अपने विशप-काल के स्वभाव को अब तक नहीं भूले 
हैं। अब भी आप धर्मोपदेशकों की तरह ही झुरे नन्न 
बनने का उपदेश दे रहे हैं। वाह, आप कितने अच्छे 
उपदेशक हैं । 

मन्त्री -परन्तु इसके विपरीत में तो आपको ही 
अपना उपदेष्टा मानता हुँ । 

युवराज्ची- नहीं श्रीमान्‌ , आप मेरी हँसी न करें। 

मोशिये तेलिरों ने प्रिन्सेस के हाथ को पहले से 
भी अधिक सम्मान के साथ चूम कर, कहा--नहीं भन्ने, 
मैं आपकी हँसी नहीं उड़ाता । वरन्‌ मैं आपको सचमुच 
एक उपदेशिका समझता हूँ । 


इसी समय बाहर नगाड़े की गड़गड़ाहट और अश्वा- 


रोही सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ ने सम्राट 


के नगर से लौटने की सूचना दी । हारजफ्रिलड की. 


युवराज्ञी फुर्ती से आसन छोड़ कर उठ खड़ी हुई और 
बार-बार अस्फुट स्वर में कहने लगी -- सम्राट्‌ नगर 
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से लौट थाए। सन्त्री महोदय का सुँह सूख गया । वे 
उत्तेजित स्वर में युवराज्ञी को मना करते हुए बोले 
नहीं अद्रे, अभी सम्राट नहीं लौटे हैं। रात्रि अधिक 
बीत चुकी हे, इसीसे पहरेदारों की बदली करने के 
लिए नगाड़ा बजाया जा रहां है । 

इसके बाद वे युवराशही के उतारे हुए लबादे को 
हाथ में लेकर बोले --आइए, इस लबादे को पहनाने की 
सुरे आज्ञा दीजिए । आपका अब घर लौट जाना ही 
उचित है । सैं स्वयं सम्राट्‌ से आपके पति के छुटकारे के 
लिए प्रार्थना करूँगा । 

युवराही-इसके लिए आपको अनेकशः धन्यवाद ! 
आइए, इस प्रकाश के पास लवादे को पहनने में मेरी 
सहायता कीजिए । इसमें बहुत से बताम हैं । बिना 
चिरारा की रोशनी के सामने खड़े हुए इसे पहनाने में 
आपको सुविधा न होगी । 

मोशिये तेलिरों बड़े आदर से उस मेज़ के सामने 
लैम्प के पास युवराज्ञी को ले जाकर लबादा पहनने 
में उसकी सहायता करने लगे । इस सम्माननीय कार्य 
के समाप्त हो जाने पर उन्होंने विस्मित नेत्रो से देखा 
कि युवराज्ञी ने लबादा पहनने के समय, उनकी आँखें 
बचा कर अपने पति की गिरफ़्तारी का परवाना ले 
लिया । उन्होंने उसे युवराज्ञी के हाथ से ले लेना चाहा, 
परन्तु युवराज्ञी ने इससे पहले ही उसके टुकड़े-टुकड़े 
करके चारों तरफ़ फेंक दिए । 

यह देख कर अन्त्री-प्रचर बोले युवराज्ञी, अफ़- 
सोख ! आपने ऐसा करके अपने पति को आर भी खतरे 
में डाल दिया । 

युवराज्ञी--नहीं, मैंने ऐसा करके अपने पति को 
बचा लिया । 

मन्त्री- खेर, अब आपको अपने घर चला जाना 
चाहिए । इस समय सम्राट्‌ से भेंट होना बिल्कुल 
असम्भव है। आइये, गाड़ी तक पहुँचाने के लिए झुमे 


अनुमति दीजिए । 


युवराज्ञी -नहीं, में यहाँ से एक पय भी न इटूँगी । 
मन्त्री खैर, अब आपको समझना चाहिए कि 
आपने अपने हाथों से अपने पति की इत्या कर डाली । 
सङ्गीनों की ऋनमनाहट ने सम्राट्‌ के मन्त्रणा-गृह में 
आने की सूचना दी। युवराज्ञी कमरे के दरवाज़े पर 
कक 


घुटनों के बल बैठ कर सम्राट्‌ के आने की प्रतीक्षा करने 
लगी । थोड़ी ही देर में जिरह-बरूतर पढने ख़ाकी रङ्ग 
की वर्दी में ठिंगने क़द के सम्राट्‌ नेपोलियन ने किसी. 
तरफ़ निगाह न डाल. कर सीधे मन्त्रणागार में पैर 
रक्खा । बेचारी युवराज्ञी इस प्रकार सम्राट्‌ की दृष्टि 
आकषित करने में विफल्ल-मनोरथ हो, दरवाज़े से उठ 
खड़ी हुई और दुस्साइस करके एकदम सम्राट्‌ के पैरों 
पर गिर कर कातर-स्वर में कइने लगी --महा शक्तिशाली 
सम्नाट्‌ ! अपने दास पर कृपा कीजिए । 

इस बार बोनापार्ट की दृष्टि पैरों पर पड़ी हुई उस 
रमणी पर पड़ी । उसने तेलिरों से कहा--मोशिये, यह 
स्री कोन है? 

तेल्विरों--धर्मावतार ! ये हाटजफ्रिल्ड के राजकुमार 
की गृहिणी हैं । 

सम्राटू--भद्दे ! आप झुकसे किल बात की प्रार्थना 
करती हैं? i 2 

युवराज्ञी -दयावतार ! में आपसे अपने स्वामी के 
जीवन की भीख साँगती हूँ । 

सम्राटू--अपने स्वामी के जीवन की भीख ? वह तो 
इससे पहले ही अपनो विश्वालघातकता के लिए इस 
दुनिया से कूच कर गए होंगे । [ 

युवराी--दयावतार! उन्होंने आपसे कभी विश्वास- 
घात नहीं किया है। वे आपके हितैषी राजा हैं। उनकी 
स्री की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए । 

युवराज्ञी हाथ जोड़ कर करुण-स्वर में सत्रादू से 
दया की भीख साँगने लगी। नेपोलियन वहाँ से एक 
पग भी न इटा और न युअराज्ञी की बातों का कोई 
उत्तर ही दया । परन्तु उसकी इरी हुईं पैनी आँखों 
की दृष्टि उस आँसू भरे चेहरे से इधर-उधर न हुई । 

युवराज्ञी ने और भी अधिक व्याकुलता के साथ 
प्राथेना की -द्यावतार ! अगर में जानती या सोचती 
कि मेरे पति की विश्वासघातकता के सम्बन्ध में कोई 
प्रमाण मौजूद है, तो मैं सम्नाट्‌ से उनके जीवन की भीख 
कदापि न माँगती । परन्तु में अच्छी तरह जानती हूँ कि 
वे निदोष हैं । आज सवेरे से शाम तक आप से भेंट करने 
के लिए मैं भटकती रही हूँ । सेरे चेहरे को देखिए । मेरी 
मानसिक चिन्ता का ख़याल कीजिए। जबकि कोई 
प्रमाण मौजूद नहीं है, तो मेरे पति को सुके लौटा दीजिए । 


५१४ 


[ वंषे ११, खण्ड २, संख्या ५ 
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नेपोलियन ने इसी समय मानों किसी काराज़ के 
पाने की आशा से मोशिये तेलिरों की ओर हाथ पसारा । 
मोशिये ने सम्राट्‌ के मनोभाव को समक कर बक्स में 
से एक पत्र निकाल कर सम्राट्‌ के हाथ में दे दिया । 
सम्राट्‌ ने पत्र को हाटूजफ़िल्ड की युवराज्ञी के हाथ में 
देकर कहा -भद्रे ! यह किसका लिखा पत्र है ? 

युवराज्ञी पत्र को देखते ही सहसा ज़ोरों से चीज़ 
उठी। वह पत्र उसके हाथ से ज़मीन पर गिर पड़ा । 
सम्राट्‌ नेपोलियन और मोशिये तेलिरों दोनों ने परस्पर 
अर्थपूणं दृष्टिविनिमय किया । 

समाट्‌ ने फिर पूछा--क्या यह आपके पति के हाथ 
का लिखा हुआ नहीं हे ? 

भझप्राणा रमणी ने शोकपूण निश्वास छोड़ कर 
केवल समूद्‌ की बात क्का उत्तर दिया। नेपोलियन इस 
भीषण शोक और हृदय-विदारक निराशा की साक्षात्‌ 
मूति की ओर कुछ देर तक स्थिर नेत्रों से देखते रहे । 
उनके दोनों नेत्र करुणा के आँसुओं से भीग ३३। 

समूट्‌- मोशिये तेल्लिरों ! 

तेखिरों- श्रीमान्‌ ! 

समाट्‌-हाट्जफ्रिल्ड के राजकुमार के विरुद्ध हम 
लोगों के पास क्या और कोई भी प्रमाण हे ? 

तेलिरों-नहीं श्रीमान्‌, इस पत्र के अतिरिक्त और 
कोई प्रमाण नहीं है । 

समाद्‌ -( प्रिन्सेस के कान में अस्फुट स्वर में ) 
भद्रे, तो सामने की अँगीडी में इस पत्र को फेंक दीजिए, 
ऐसा होने पर हम लोगों के पास उनके विरुद्ध कोई 
प्रमाण न रह जायगा । 

युवराज्ञी --( विस्मयपूर्वक ) क्या आप सचमुच मुझे 
इस पत्र को अँगीठी में डालने को कहते हैं ? 

समूट्‌-हाँ, सचमुच कह रहा हुँ । आपके स्वामी 
ने समाट के प्रति जो विश्वासघात किया है, उस पर 
आप सम्भवतः विश्वास करती हैं। आप इसके पहले 
जानती नहीं थीं कि वह वास्तव में अपराधी हैं। आप 
एक अतीव सुन्दरी रमणी हैं। आप जैसी सुन्दरी हैं, 
यदि आपके पति भी वैसे ही सुन्दर होते तो क्या ही 
अच्छा होता । आप इसी चण सामने के अस्नि-कुश्ड में 
इस पत्र को फेंक दीजिए । 


हाट्जफ़िल्ड की प्रिन्सेस ने आन्तरिक कृतज्ञता 
मकट करते हुए नेपोलियन के हाथ को चूम लिया। 
चश भर में ही राजकुमार के प्रति विश्वासघातकता 
का दोष सिद्ध करने वाला पन्न अझिकुण्ड में जल 
कर भस्म हो गया । मोशिये ने सिर झुका कर कहा-- 
प्रिन्सेस, ऐसी महान्‌ चरित्र वाली खी जिसकी पत्नी 
है, उस व्यक्ति का चरित्र शीघ्र ही सुधर जायया। मैं 
आपके स्वामी की जीवन-रच्ञा के लिए आनन्द प्रकट 
-करता हूँ । 

युवराज्ञी -मन्त्रिवर 


! सेरा धन्यवाद स्वीकार 
कीजिए । 


मन्त्री -मैं सम्राट्‌ पर यह प्रकट करना न भूलूँगा 
कि आप उनके सन्त्रि-सण्डल की चतुर राजनीति-विशा- 
रदा मन्त्रिणी हो सकती हैं। 

युवराजी-इसके लिए आपको अनेकशः 
वाद है। 

इसके बाद ढेर के ढेर काराज्ञो से सजे हुए सेज्ञ के 
सामने बैठ कर उन पर हस्ताच्ञर करते हुए नेपोलियन 
के सम्मुख उपस्थित होकर हाट्जफ्रिल्ड की युवराज्ञी ने 
कहा -दयावतार, में आपसे क्षमा माँगती हूँ। मेने 
अपने हाथों से अपने पति की गिरफ़्तारी का परवाना 
फाड़ डाला है। देखिए, आपके पैरों तले उसके टुकड़े 
पड़े हुए हैं । 

नेपोलियन ज़मीन की ओर देखने लगा, लेकिन 
कोई उत्तर न दिया । प्रिन्सेस ने फिर कहा-- श्रीमान्‌, 
विदा दीजिए । आज रात के इस काये द्वारा आपने जो 
जयश्री घास की है, उसे आपकी इतनी बड़ी ज्ञबर्दस्त 
सेना भी नहीं प्राप्त कर सकती । आपने प्रशिया की 
सारी स्त्रियों की प्रीति और सहानुभूति को पराप्त कर 
लिया । जिस समय आज की घना चारों तरफ़ फैलेगी 
उस समय प्रशिया की समस्त ख्रियाँ मेरे स्वर सें स्वर 
मिला कर सम्राट्‌ नेपोलियन के दीर्घं जीवन की कामना 
करेंगी-इसमें कोई सन्देह नहीं। 


प्रिन्सेस के दोनों नेन्न इतञ्ञता के आँसुओं से भर 
गये । & 
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ऑस्ट्रेलिया की शासन-फणाही |. 


वाङ्ग-पूणे प्रजा-सत्तात्मक 
शासन-प्रणाली का नमूना 
हूँद़ निकालना एक अत्यन्त 
कठिन काम है; क्योंकि 
भिन्न-भिन्न देशों की ग्राकृ- 
तिक अवस्थाएँ और उनकी 
प्राचीन संस्थाएँ, उन के राष्ट्र- 
निर्माण के विश्वास पर, 
| A भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रभाव 
डालती हैं । इसीलिए प्रत्येक देश अपनी सत्ता के 
विकास को अपने विशेष ढङ्ग से सूचित करता है । परन्तु 
तो भी, अगर हम किसी ऐसे देश के इतिहास का 
अध्ययन करना चाहें, जिसकी प्रजा ने वाह्य कारणों 
से अविचलित होकर और अपने पूर्व-पुरुषों द्वारा प्राप्त 
राष्ट्रज्ञान से बहुत कम प्रभावित होकर, अपनी सत्ता 
स्थापित की हो, तो वह देश ऑस्ट्रेलिया ही है। इस 
देश ने बहुत तेज़ी से और बहुत दूर तक, उस मार्ग का 
अनुसरण किया है, जिसके द्वारा लोकसत्ता स्थापित की 
जा सकती है। अन्य देशों की अपेक्षा इस देश के 
इतिहास द्वारा हम भल्ली भाँति समझ सकते हैं कि लोक- 
सत्तात्मक विधान को क्रियात्मक बनाने के लिए हमें किन- 
किन वृत्तियों और साधनों का सहारा लेना पड़ता है। 
आरम्भ में इस देश और यहाँ के निवासियों के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लेने से हमें उसके राष्ट्रीय 
जीवन के विकास के सब्रझने में सुगमता होगी । 
इसलिए उसका थोड़ा सा हाल जान लेना परमा- 
वश्यक है । 
ऑस्ट्रेलिया का महाहीप, यूरोप से छोटा, 
२९,४०४,५८१ वर्गं मील का, एक बहुत विस्तृत मैदान है। 
2 मम पूर्वीय भाग पहाड़ों की एक लम्बी पंक्ति से घिरा 
हुआ है, जिनकी उचाई ७४०० फीट से कहीं भी अधिक 


सु काका िव्करकयसमबवावएनकरपनिमाटयहमधतलारडयथि4042402504/ 
[ श्री० नारायणप्रसाद अरोड़ा, बी० ए० | 


नहीं है । कुछ पहाड़ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पश्चिम कोण 
पर हैं और कुछ देश के अन्तर्भाग में भी जहाँ-तहाँ फैले 
हुए दिखाई देते हैं। यह विस्तृत मैदान इतना सूखा है 
कि शायद इसका कुछ भाग सदा उजाइ ही पड़ा रहे 
तो कोई आश्चय नहीं । इस भाग में पानी का नितान्त 
अभाव है। केवल दक्षिण-पूर्व भाग में कुछ नदियाँ हैं, 
जो पूर्वीय पहाड़ों से निकल कर देक्षिण-सागर की ओर 
धीरे-धीरे बहती हैं। ये नदियाँ ग्ियों में इतनी उथली 
हो जाती हैं कि उनमें जहाज़ नहीं चल सकते । केवल 
पूर्वीय और दक्षिश-पूर्वॉय किनारे के पहाड़ी हिस्से भली- 
भाँति बसे हुए हैं। इन विभागों को समुद्र के किनारे 
रहने वालों ने बसाया था। धीरे-धीरे यह आबादी 
इतनी बढ़ती गई कि समुद्ध के किनारे से, अन्दर के 
आवाद हिस्से तक, लगातार, क़रीब ६०० मील की 
आबादी हो गईं। बहुत से हिस्सों में यह आवादी 
बिखरी हुईं है; और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया नामक प्रान्त 
का घना आवाद शहर अन्य शहरों से बहुत दूरी पर 
है। उदाहरणार्थ दक्षिण-ऑस्ट्रेलिया के 'एडीलेड' को ले 
लीजिए । उसका फ़ासला, दक्षिण-ऑस्ट्रेलिया के सबसे 
पास वाले बड़े शहर से, रेल द्वारा ४२ मील है और जहाज़ 
द्वारा तीन दिन का सफ़र है। दूसरा 'टास्मानियाँ” 
है। यह बिलकुल अलग एक ड्रीप पर बसा हुआ है । 

इसी तरह जिस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रत्येक उप- 
निवेश के जीवन का विकास हो रहा था, उस समय 
उसके प्रान्त एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर थे; और एक 
स्थान के लोग दूसरे स्थान के-लोगों के विषय में बहुत 
कम ज्ञान रखते थे। उनमें पारस्परिक हेल-मेल बहुत 
समय के बाद हुआ है। सब अपने-अपने स्थानीय कारो- 
बार और उन्नति में संलग्न थे। केवल औपनिवेशिक 
विभाग ही नहीं, किन्तु ऑस्ट्रेलिया का समस्त जीवन 
ही ऐसा रहा है । क्योंकि सन्निकट 'न्यूज़ीलैण्ड के 
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अतिरिक्त, जो १२०० मील दूरी पर है, और कोई सभ्य 
देश नहों है । 

संसार के अन्य भागों से इस प्रकार विच्छिन्न होने 
पर भी यह देश प्रकृति-देवी की कृपा से अपनी सब 
आवश्यकताएँ अपने-आप पूरी करता रहा है; और किसी 
दूसरे का मोहताज नहीं रहा है। इस देश पर प्रकृति- 
देवी का केवल इतना ही प्रकोप है कि यहाँ वर्षा बहुत 
कम होती है। एक तिहाई भाग में साल भर में केवल 
१० इञ्च से कम और दूसरे तिद्दाई में केवल २० इञ्च से 
कम वर्षा होती है। यहाँ पर यह एक आम कहावत है 
कि ऑस्ट्रेलिया में लोग ज़मीन नहीं खरीदते, बल्कि 
पानी ख़रीदते हैं । ऑस्ट्रेलिया के पूर्वीय भाग में उपजाऊ 
भूमि समुद्र के किनारे-किनारे है। यहाँ जळ आवश्यकता 
के अनुसार रहता है। अन्दर के सूखे हिस्सों में मेड 
पालने की खूब सुविधा है। यह भी देश की अर्थ-बृद्धि 
का एक बड़ा और सुख्य कारण है । 

हाल में भूगभस्थ जल राशि प्राप्त कर लेने के कारण 
नए-नए स्थानों को आबाद करने का मौक़ा हाथ आ 
गया है । उत्तरीय गसे भाग के अतिरिक्त यहाँ का जल- 
वायु मध्यम और स्वास्थ्यप्रद है। म्रृत्यु-संख्या - हज़ार 
पीछे १० के क़रीब है। इसी विभिन्नता के कारण यहाँ 
सब प्रकार के अनाज उपजाए जाते हैं । गर्म प्रदेशों में 
शक्कर, कपास और बहुत से फल तथा मध्य-प्रदेश में 
गेहूँ आदि अन्य खाद्य-पदार्थ पैदा होते हैं । दो प्रान्तों 
_को छोड़ कर कोयला सब जगह पाया जाता है । बहुतेरे. 
ऊजड़ भागों में तो वह बहुतायत से होता है। सोने की 
जो खानें सन्‌ १८९४ में प्राप्त हुई थीं, उनके अतिरिक्त 
चाँदी, सीसा और ताँबे की खाने भी हैं। इन सब बातों 
पर विचार करने से ऑस्ट्रेलिया के निवासियों का भविष्य 
सुखमय प्रतीत होता है। यहाँ के निवासियों की संख्या 
पचास लाख है। 

जिन लोगों ने इस महाद्वीप में उपनिवेश बसाए थे, 
उन्होंने बड़ी योग्यता से. इस देश की उन्नति की। ये 
लोग ब्रिटिश ड्वीपों के थे। स्कॉटलेण्ड, आयलैरड, इङ्ग- 
लैण्ड और वेल्स सभी देशों से आकर लोगों ने इसे 
आबाद किया था। उनमें से अधिकतर लोग मध्यम 
श्रेणी के थे; क्योंकि बहुत रारीब लोग धनाभाव से 
इतनी लम्बी यात्रा नहीं कर सकते थे। गरीबों में 


वे ही लोग यहाँ आ सके, जिनको किसी अभियोग में 
देश-निकाला हुआ था + ये अभियुक्त १८६८ तक 
रास्मानियाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और न्यूसाउंथ 
वेल्स में बसाए गए थे। तीसरी पीढ़ी *में ये लोग 
बिलकुल शुद्ध हो गए। इसलिए कहा जा सकता है 
कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी एक जातिःविशेष के हैं, 
जिनका शारीरिक और मानसिक विकास अपने निज के 
ठङ से हुआ है। उनकी सजातीयता साफ्र-साफ ज़ाहिर 
होती है। प्रत्येक प्रदेश अपने ढङ्ग से परिश्रम करके 
उन्नत हुआ है, परन्तु वहाँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों के निवा- 
सियों में सेजजोल बना रहा है । उनके मार्ग में प्राकृतिक 
रुकावर्ट किसी तरह बाधक नहों हुईं । यहाँ के निवा- 
सियो में ब्रिटिश आचार-विचार की झलक अब भी 
बाळी है । केवल गर्म जल-वायु के कारण थोड़ा-सा 
परिवतेन हो गया है। उपनिवेश के आरम्भ-काल में जो 
कठिनाइयों का जीवन उन्हें व्यतीत करना पड़ा, उससे 
उनके चरित्र-सङ्गठन पर बहुत असर “पड़ा है । गरीबी 
अथवा किसी और कठिनाई से ये लोग कभी हतोत्साह 
नहीं हुए । पश्चिमी ओर मध्य यूरोप की पाँच बड़ी 
जातियों में ब्रिटिश लोगों ने ही उपनिवेशों में अपने 
नये ढङ्ग के विकास होने का सबसे अच्छा परिचय दिया 
है। जसंवी, फ्रान्स, इटली और रूस के इहने वाले जब 
किसी नये स्थान पर बसने जाते हैं, तब वे अपने देश 
के अनुसार ही अपना रहन-सहन रखते हैं । किन्तु केवल 
अड़्रेज़ ही, अपने देश का ढाँचा रखते हुए, नई 
अवस्था के अनुसार, नई परिस्थिति से प्रभावित होकर, 
बिल्ञकुल नया रङ्ग-रूप स्वीकार कर लेते हैं । 

ऑस्ट्रेलिया की आथिक परिस्थिति के अनुसार ही 
वहाँ के निवासियों का सामाजिक और राजनैतिक 
जीवन बमा है। जब आागन्तुकों ने, आरम्भ में, मध्य 
भाग में बसना शुरू किया था, तब-उन्हें भेड़ों का 
पालना ही सबसे अघिरु लाभकारी रोज़गार जान पड़ा 
था । इस ऊजड़ खण्ड में मेड़ों को रखने के 'लिए प्रत्येक 
आदमी को अधिक से अधिक ज़मीन घेरनी पढी । सूखे के 
दिनों में बहुत भेड़ें मर जाया करती थीं; इसलिए 
अधिक संख्या में भेड़ों के रखने में ही अधिक लाभ 
ओर सुविधा होती थी। यही कारण है कि यहाँ कनाडा 
और संयुक्त-राज्य अमेरिका की भाँति, छोटे-छोटे खेतों 


पने 


सितम्बर, १९३३ | 


५१३ 


> € 40% 4 LSA ८ 69 » 4 «२७ ७ ८ SDA 4 508, 4 & 49% ५ & 43 4 4 &% ७ 4 40७ ७ ८ /% & 4 45७ « ८ 8 ७ < 558 » < ८89 ७ 4 ८2७ ५ & <7% » 4 ८80 «७ AAA < कि » 44 &4 « uid 


वाले किसान दिखाई नहीं देते। और इसीलिए यहाँ 
बड़े-बड़े शहर भी आबाद नहीं हो सके। वे क़स्बे भी 
छोटे ही रहे, जहाँ से आसपास के गाँवों को सामग्री 
जाती थी । सेलबोने और सिडनी बन्दरगाह होने के 
कारण बड़े-बड़े शहर हो गए। यहाँ से ऊन और लकबी 
अन्य देशों को भेजी जाती है। मेलबोन के बढ़ जाने 
का एक कारण यह भी था कि उसके नज़दीक कई सोने 
की खाने पाई गई थीं, जिनके लिए लोग उत्सुकता 
से आकर बसे थे। सोने की खानों के समाप्त होने के 
पश्चात्‌ वहाँ के लोगों ने कोयले की खानों का रोज़ 
गार आरम्भ कर दिया । इससे उन चन्द ज़िक्ों में घनी 
आबादी हो गई और दूसरे स्थानों में बहुत कम लोग 
बस पाए । 

रास्मानियाँ प्रदेश को छोड़ कर अन्य स्थानों में जल 
का भी अभाव है। इसी कारण दो बड़े और दो छोटे 
. ( एडीलेड और बसवेन ) नगरों में कुल महाद्वीप की 
एक तिहाई आबादी बसती है। अन्य स्थानों में आबादी 
बहुत कम है और वहाँ का एक बड़ा हिस्सा बीहड़ 
पड़ा है। यहाँ की आबादी बहुत धीरे-धीरे बढ़ी है। 
कनाडा और उत्तरी संथुक्त-राज्य अमेरिका की भाँति 
मध्य श्रेणी के लोग यहाँ कमज़ोर हैं। गरीब आदमी 
यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि मज़दूर भी यहाँ बड़े 
आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत धनाढ्य लोगों 
की भी संख्या यहाँ कम है । शायद ही कोई करोड़पति 
यहाँ हो | यहाँ के धनवान व्यापारियों में आपस की 
स्पर्धा नहीं है; ओर न यहाँ संयुक्त-राज्य अमेरिका की 
तरह पूँनीपतियों और मज़दूरों में तनातनी रहती है । 
नए-नए लोगों के पास धन इकट्ठा होने के कारण 
ग़रीबों और धनवानों में समता का व्यवहार है । बड़े- 
बड़े प्रासादों और उँचे-ँचे महला का यहाँ बिलकुल 
अभाव है । सब क़रीब-क़रीब एक सा ही जीवन व्यतीत 
करते हैं। थोड़ी-बहुत आर्थिक विभिन्नता है अवश्य । 
परन्तु कोई भी धनवान अपने गरीब पड़ोसी को सताता 
हुआ कभी नहीं देखा गया । छु 

जिन लोगों ने आकर इस उपनिवेश को बसाया 


है, वे अपनी मातृभूमि इङ्गलैण्ड से ही क़ानून और 


व्यवस्था के विषय में आदर के भाव लेकर आए थे। 
इसीलिए यहाँ का सङ्गठन करने में उन्हें कोई दिक़्क़त 


नहीं हुई । अन्य उपनिवेशों की भाँति यहाँ आपस के 
लड़ाई-भराड़े भी बहुत दिनों तक नहीं चले। इन्होंने 
बड़ी जल्दी अपना सङ्गठन सुचारु रूप से कर लिया । 
उन्हें अपने सन में पूर्ण विश्वास था कि जब उनको 
आबादी काफ़ी संख्या में हो जायगी, तब उन्हें स्वराज्य 
मिल जायगा । और जब उन्हें स्वराज्य मिला, जिसे वे 
अपना जन्मसिड अधिकार समझते थे, तब उन्होंने 
उसे निबाहा भी ख़ूब अच्छी तरह से। न्यू साउथ 
वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ओर रास्मानियाँ 
को सन्‌ १८५५-५६ में दी स्वराज्य मिल गया था। 
इर प्रान्त ने अपने लिए शासन-प्रणाद्ी का एक 
खाका अलग बना लिया, जिसे थोड़े ही हेर-फेर के 
बाद पालासेणर ने पास कर दिया। कीन्सलेण्ड को 
सन्‌ १८५९-६० में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को १८३० में ये 
अधिकार मिल गए । सन्‌ १८८१ में जब यूरोप के राष्ट्र 
संसार की रोर-आवबादः ज़मीन के लिए लड़ने-फगड्ने 
लगे ओर जब न्यूगायना, हेजेडीस ड्वीपों के सम्बन्ध में 
ऑस्ट्रेलिया का प्रयोजन नष्ट होता हुआ दिखाई पड़ा, 
तब उनको मालूम हो गया कि यदि वे सब एक राष्ट्र 
होते, तो उचकी बात का अन्य जातियों के सामने कुछ 
विशेष महत्व होता। पहली बार सन्‌ १८३१ में और 
दूसरी बार ३८५६-९० में सब प्रान्तों, ने मिल कर 
सभाएँ कीं और एक व्यवस्था तैयार की । इस व्यवस्था 
को प्रत्येक प्रान्त के निवासियों ने अपने-अपने वोट से 
पास किया । सन्‌ १९०० में वह ब्रिटिश पार्जामेण्ट में 


` भी पास हो गई । इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की “कामन- 


वेल्थ खरकार” का सङ्गठन हुआ है। 


कासनवेल्थ सरकार 


दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की अपेज्ञा ऑस्ट्रेलिया 
की कामनवेल्थ अथवा संयुक्त सरकार के अधिकार कुछ 
अंशों में कम और ज़्यादा थे। जो अधिकार संयुक्त सर- 
कार को नहीं दिए गए, वे प्रान्तीय सरकारों के हिस्से में 
समझे जाते हैं। व्यापार, व्यापार पर कर, बैङ्क ओर 
सिक्का, तोल-नाप, शादी-तलाक़ आदि बातें संयुक्त- 
सरकार के अधीन हैं । नागरिकता के अधिकार, कला- 
कौशल, रेलवे ओर शिक्षा के सब कार्य प्रान्तीय सर- 
कारों की देख-भाल में रहते हैं। संयुक्त-सरकार के 
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अधिकार कई कारणों से धीरे-धीरे बढ़ते गए हैं और 
बहुत से अधिकार तो ऑस्ट्रेलिया की हाईकोर्ट ने अपने 
फैसद्नों द्वारा संयुक्त-सरकार को दे दिए हैं । 

ऑस्ट्रेलियन कामनवेल्थ में क़ानून बनाने वाली 
दो सभाएँ हैं। एक को सीनेट कहते हैं; और उसमें 
३६ मेम्बर होते हैं । ६ मेम्बर इर प्रान्त से लिए जाते हैं। 
इनकी अवधि ६ वर्ष की होती है; और राज्य की सारी 
जनता मिल कर इनको चुनती हे । हर तीसरे साल आधे 
मेस्बर एथक हो जाते हैं ओर उनके स्थान पर नए 
आदमी चुने जाते हैं। दूसरी सभा को “प्रतिनिधि 
सभा” कहते हैं । इसमें ७५ मेम्बर होते हैं ; और जनता 
ही इनका भी चुनाव करती हे। इनकी मेम्बरी की मियाद 
तीन वर्ष की होती हे । किन्तु गवनर अपने मन्त्रिमण्डल 
की सलाइ से, मियाद के पहले भी उन्हें अलग कर 
सकता है। दोनों सभाझ्ों के सदस्यों को १,००० पौण्ड 
वाषिक वेतन मिलता है । किसी क़ानून के पास हो जाने 
पर भी ब्रिटेन के बादशाह को, उसे रद्‌ कर देने का 
अधिकार है। किन्तु इस अधिकार का प्रयोग केवल 
उसी समय किया जाता है, जिस समय किसी बड़े सङ्कट 
की बात होती है | शेष समस्त अधिकार गवनरों और 
उनके मन्त्रियों को हैं। मन्त्रिमण्डल में केवल वे ही 
लोग होते हैं, जो व्यवस्थापक सभा के सदस्य हैं। 
चुनाव के समय आधे से अधिक मेम्बर उनके पच में 
होने चाहिए । इङ्गलैण्ड की तरह यहाँ के उच्च कम॑- 
चारियों की नियुक्ति भी बादशाह की ही ओर से होती 


है, परन्तु वस्तुतः मन्त्रिमण्डल ही सारी नियुक्तियाँ | 


करता है । 

मेलबोन और सिडनी के बीच में 'केनवेरा? नामक 
स्थान संयुक्त-सरकार का केन्द्र है। वहाँ पर बडी बढी 
इमारतें बन रही हैं । किन्तु अभी सारा | सेलबोनं 
ही में होता है । 

संयुक्त-सरकार में हेर-फेर, दोनों सभाओं के बहु- 
मत से, पार्तामेण्ट द्वारा किया जा सकता हे। किन्तु 
एक सभा में, तीन महीने के अन्तर से, दो बार पास 
हो जाने पर भी कोई संशोधन स्वीकार किया जा सकता 
है। इस बहुमत के लिए यह भी आवश्यक है कि 
सब प्रान्तों की सरकारें और साथ ही साथ देश का 
जन-समूह भी उसके पत्त में हो। पार्लामेण्ट भी कभी- 


ट 
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| वष ११, खण्ड २, संख्या ५ 


कभी कठिन समस्याओं पर सर्व-साधारण की सम्मति ले 
लेती है । सन्‌ १९५१७ और १३१७ में ऐसा ही हुआ था; 
क्योंकि उस समय लड़ाई पर सिपाही भेजना अनिवार्य 
था। जब किसी प्रस्ताव पर सर्व-साधारण का मत प्राप्त 
करना होता है, तब प्रत्येक वोटर के पास एक काराज्ञ 
भेजा जाता है, जिसमें मूल प्रस्ताव और उसके पक्ष तथा 
विपक्ष की सारी दलीलें लिखी रहती हैं । 


केनवेरा के अतिरिक्त संयुक्त सरकार दो प्रान्तों 
का प्रबन्ध करती है। एक है छीन्सलैण्ड और पश्चिमी 
ऑस्ट्रेलिया के बीच का, ९,३२,६२० वर्ग मील का प्रदेश, 
अर दूसरा है न्यूगायना, जिसमें १९,२०,७०,००० 
वर्ग मील जर्मनी से लेकर और शामिल कर दिया 
गया है । 


प्रहन्तोय सरकार 


ऑस्ट्रेलिया में छुः प्रान्त हैं । उनकी शासन-पद्धति 
ब्रिटिश पालामेण्ट द्वारा निर्धारित हुई है। किन्तु ऑस्ट्रे- 
लियन व्यवस्थापक सभाओं ने उस पद्धति में बहुत- 
कुछ परिवर्तन कर दिया है। हर प्रान्त में दो सभाएँ 
हैं, छोरी को व्यवस्थापक सभा कहते हैं। न्यू साउथ वेल्स 
ओर छीन्सलैण्ड में इस सभा के सदस्यों को स्थानीय 
सरकार जीवन भर के लिए नामज़द करती है। विक्टो- 
रिया, दक्षिण ओर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और टास्मानियाँ 
के सदस्य छुः वषं के लिए वोटरों द्वारा चुने जाते हैं। ये 
वोटर कुल वोटरों के ३० या ४० प्रतिशत होते हैं। 
बड़ी सभा ( एऐेम्बली ) के सदस्य तीन वषं के लिए सव- 
साधारण द्वारा चुने जाते हैं। मेम्बरों की तनझ़वाह १९० 
पौण्ड से लेकर १०० पौण्ड तक होती है और सफ़र करने 
के लिए रेल के पास मिल जाते हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक 
गचर्नर होता है, जो इङ्गलैणड के समाट्‌ द्वारा नियुक्त 
किया जाता है । यही गवनेर अपना सन्त्रि-मण्डल बना 
लेता है और उसी के द्वारा समस्त राज-कार्य करता है। 
मन्त्री लोग सभा के बहुमत-पक्त के लोग होते हैं। 
गवनेर को सभा अङ्ग कर देने का अधिकार है | वह 
किसी नियम के पास होने पर उसे अस्वीकार भी कर 
सकता है । किन्तु यह अधिकार बहुत कम काम में लाया 
ज्ञाता है। जजों की नियुक्ति सरकार हारा जीवन भर 
के लिए होती है। 
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न्यांय-विभाग 
ऑस्ट्रेलिया का न्याय-विभाग इङ्गलैश्ड के सदृश 
है । जज लोग स्थायी रूप से जीवन भर के लिए नियुक्त 
होते हैं । सारे ऑस्ट्रेलिया में केवल एक ही हाईकोर्ट 
है, जिसमें इर प्रकार के मुक़दमे शोते हैं, चाहे वे प्रान्तीय 
हों और चाहे बड़ी सरकार के । उसके न्याय की 
आाज्ञाएँ सरकारी कमंचारियों हारा जनता से मनताइई 
जाती हैं। न्यायाधीशों को काफ़ी वेतन मिलता है। 
ऑस्ट्रेलियन कामनवेल्थ की एक पञ्चायत और है, 
जो व्यवस्था-पघम्बन्धी मामलों को ते करती है। 
इसके सदस्य खात वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 
परन्तु आवश्यकता पड़ने पर वे बीच में भी अलग किए 

जा सकते हैं । ह 

७ कुछ अन्य बाल 
ऑस्ट्रेलिया की राज्य-प्रणाली कहने को तो निय- 
मित राजसत्तात्मक है, किन्तु वास्तव में वह हर प्रकार 
से प्रजासत्तात्मक राज्य-प्रथाली है । अन्य प्रजा- 
सत्ताव्मक राज्यों की अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया में जनता की 
सत्ता अधिक है। इज़लेण्ड से उसका सम्बन्ध बहुत 
अच्छा है । एक ही प्रकार का न्याय और एक ही प्रकार 


से बँधे नहीं हैं; बक्कि दोनों देशों का आथिक प्रश्न 
एक ही है; और इसी भाव से प्रेरित होकर वे इङ्गलैण्ड 
के प्रति जातीयता का भाव रखते हैं । 
सङ्गठन 

ऑस्ट्रेलियन कामनवेल्थ का सङ्गठन इस प्रकार 
है :-- 

३--दोनों सभाओं के लिए सर्व-सांघारंण को वोट 
देने का अधिकार है। 

२--प्रत्येक ज़िले से, जिसकी आबादी बराबर है, 
एक सदस्य का चुनाव होता है । 

३--सदस्य हर तीसरे वर्ष चुने जाते हैं । 

४-कोई भी मनुष्य एक से अधिक वोट नहीं दे 
सकता । 

#--मेम्बरों को वेतन मिलता हे । 

६--शासकों को अस्वीकृति का अधिकार है। 

७-शासन-विभाग बढी व्यवस्थापक सभा के 
अधीन है । 

८ --व्यवस्थाओं पर कोई रोक नहीं है । 


९---व्यवस्था-विधान में परिवतंन करने की सर- 


की व्यवस्था होने के कारण यहाँ के निवासी इङ्गलैण्ड लता है। 
७ ःः पछ \& 
मस्तक का सुभग-सुहांग 
“~ 
[ एक ब्यथिता ] 


मुझ अबला का हाय फोन ले गया सुखद सौभाग्य !! 


शैशब की शिव-सब्वित सम्पति, 

उभयानन्द आमित उर उत्पति, 

पूजनीय पति-पद्‌-पङ्कज प्रति, 
अखिल अचल अनुराग । 


कल कन्दुक यौवन प्राङ्गण का, 

पूर्णं इन्दु उर व्योमाङ्गन का, 

उत्स-पुष्प नव उर-उपवन का, 
अविगत विगत पराग । 


« कुत्सित ऋर काल का कोड़ा, 
. स्मृति-सरिता का सुखगत तोड़ा, 
हा ! हा ! मस अञ्ल में छोड़ा, 


विधि वैधव्य-विराग ! 


=-सस्तक का सुभग सुहाग !!! 


[ श्री० सत्यभक्त | 


बसे संसार में मलुष्य का 
आविर्भाव हुआ और उसमें 
विचार-शक्ति उत्पन्न हुई, 
तब से वह किसी न किसी 
निराकार, अव्यक्त और 
अतिप्राकृत शक्ति के 
अस्तित्व में विश्वांस रखता 
आया है। इस विश्वास 
का मनुष्य जाति के विकास 
तथा सभ्यता की बृद्धि 

पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इसी के आधार पर 
संसार में विविध मतमतान्तरों की सृष्टि हुईं है ओर इसी 
के कारण मनुष्य जाति विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त 
हो गई है । ऐसी दशा में प्रश्न होता है कि आख़िर 
यह विचार मनुष्य के हृदय में किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? 
एक ऐसी बात को, जिसका प्रकृति में कोई चिन्ह नहीं 
मिलता और न जिसके सम्बन्ध में मनुष्य को किसी तरह 
का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप हो सकने की सम्भावना है, सब 
देशों के निवासियों ने किस लिए स्वीकार कर लिया ? 
इस विषय की हमारे देश में प्राचीन काल से बहुत-कुछ 
चर्चा होती आईं है और कितने ही व्यक्तियों ने तो 
अपना समस्त जीवन ही इसकी मीमांसा में लगा दिया 
है । अब भी हमारे देश में ईश्वर की सत्ता, उसके स्वरूप 
तथा उसकी शक्तियों के सम्बन्ध में प्रायः वाइविवाद 
और शास्त्रार्थं होते रहते हैं। परन्तु यह ईश्वर अथवा 
“एक अतिप्राकृत शक्ति सम्बन्धी विश्वास आरम्भ में किस 
प्रकार मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हुआ और केसे-कैसे 
परिवर्तनों में होकर वतमान अवस्था तक पहुँचा, इस 
पर बहुत ही थोड़े लोगों ने विचार किया है । इस विषय 
की चर्चा उठाने का श्रेय कुछ विदेशी दाशेनिकों को 
प्राप्त है, जिनमें हबंट स्पेन्सर, फऋज़र, आणर एलन आदि 
का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन 
विद्वानों ने ईश्वर के अस्तित्व तथा विभिन्न घमंत्रन्थों 


में वर्णन किए गए उसके स्वरूप के प्रश्न को छोड़ कर 
केवल ऐतिहासिक दृष्टि से यह विचार किया है कि किन 
मनोवैज्ञानिक कारणों से मनुष्य के हृदय में इस विश्वास 
का जन्म हुआ और फिर किस प्रकार सामाजिक तथा 
आशिक परिस्थितियों के बदलते जाने से क्रमशः इसकी 
पुष्टि होती गई । इन विद्वानों के लेख ईश्वर की सत्ता 
का खण्डन या सण्डन करने के बजाय उसके सम्बन्ध 
में एक नवीन विचार-प्रशात्री का श्रीगणेश करने वाले 
हैं। वास्तव में इन लेखों का तात्पर्य मनुष्य के द्वीतर 
अन्ध-अछा के बजाय विचार-स्वातन्त्य की शक्ति को 
जाग्रत करना है। इस प्रकार का विचार-स्वालन्त्रय ही 
सचाई तक पहुँचने का वास्तविक मार्ग है, फिर चाहे 
उसके परिणास-स्वरूप लोगों में ईश्वर सम्बन्धी विश्वास 
इढ़ हो अथवा शिथिरू । हमारे देश में इस सम्बन्ध में 
सर्वसाधारण में जैसा अन्धकार छाया हुआ है और 
सैकड़ों प्रकार के परस्पर विरोधी सिद्धान्त फैले हुए हैं, 
उन्हें देखते हुए इस प्रकार के विचार-स्वातन्त्रय की 
आवश्यकता और भी अधिक है । 


सरणोत्तर जोवन 


इश्वर अथवा अन्य अतिप्राकृत शक्तियों का, जिन्हें 
हम देवताओं के नाम से भी पुकार सकते हैं, उद्गम 
जानने के लिए जब हम संसार के अति-प्राचीन काल के 
इतिहास की खोज करते हैं, तो मालूम होता है कि इन 
घामिक सिद्धान्तो से भी प्राचीन एक और सिद्धान्त है, 
जिस पर संसार की प्रायः सभी सभ्य और असभ्य 
जातियाँ सदैव से विश्वास करती आई हैं और अब "भी 
करती हैं। वह सिद्धान्त है मृत्यु के बौँद मनुष्य के 
अस्तित्व का स्थिर रहना । संसार में ऐसी अनेक जङ्गली 
जातियाँ पाई जाती हैं और हमारे देश में भी ऐसे लोगों 
का अभाव नहीं है, जिनमें ईश्वर की कल्पना कर सकने 
लायक़ बुद्धि नहीं है, परन्तु वे भी झत-व्यक्तियों की 
आत्माओं तथा सूत-ग्रेतों पर विश्वास रखते हैं। इस 


हब 


दकल 


होंगे तथा दूसरी दुनि 


तरह मतात्मा सम्बन्धी विश्वास रखने वाले तीन श्रेणियों 
में बाँटे जा सकते हैं । सबसे नीची श्रेणी उन लोगों की 
है, जो जीवित और स्टत-ब्यक्ति में बहुत कम अन्तर सम- 
रते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि मरने के बाद भी 


मनुष्य की स्थिति अइश्य रूप सें ज्यों की त्यों रहती: है । 


दूसरी श्रेणी उन छोगों की है, जो झत्यु को वर्तमान 
जीवन का अस्थायी रूप से अन्त होना समझते हैं और 
जिनका विश्वास है कि कुछ समय पश्चात्‌ वे घुनजी वित 
नेया में निवास करेंगे। तीसरे वे 
लोग हैं, जो आत्मा को शरीर से सर्वथा भिन्न समझते हैँ 
और उसे अमर मानते हैं । | 

. इम लोगों को अवश्य ही यह बात बड़ी आश्चर्य- 
जनक प्रतीत होती है कि दुनिया में ऐसे भी लोग थे 
और श्रब भी मौजूद हैं, जो जीवन और मत्यु का अन्तर 
भी नहीं समक सकते थे और मर जाने के बाद भी 
मनुष्य को जीवित मानते थे। कारण यइ है कि इम 
लोग विशाल जन-समुदाय के बीच में रहते हैं, जहाँ 
सत्यु का दृश्य सदैव देखने में आता है। इम इतिः 
हास द्वारा यह भी जानते हैं कि इमसे पूर्व संसार में 
अनेक पीढ़ियाँ शुज्ञर चुकी हैं, जिनका आज नाम- 
निशान. तक नहीं पाया जाता । परन्तु उन घोर जङ्गली 
लोगों की अवस्था, जो प्राचीन काल में इस प्रथ्वी पर 
रहते थे और अब भी दुनिया के दुर्गम स्थानों में बचे 
हुए हैं, इससे सवथा भिन्न थी। वे छोटे-छोटे समूह 
बना कर रहते थे, जिनमें स्वाभाविक खृत्यु की घटना 
बहुत ही कम होती थी। वे लोग या तो पारस्परिक 
युद्धों में मारे जाते थे या जङ्गली जानवरों द्वारा खा 
डाले जाते थे; या शिकार करते समय किसी दुघेटना- 
वश मर जाते थे, अथवा भूख-प्यास के कारण मरते थे । 
रोग अथवा बृ्धावस्था के कारण उनमें कदाचित्‌ ही 
कोई मृत्यु होती थी । इसलिए उनको यह अनुभव करने 
का अवसर ही नहीं मिज्ञता था कि सत्यु मनुष्य-जीवन 
का स्वाभाविक और अवश्यम्भावी परिणाम है। यदि 
संयोग-वश कोई आदमी बीमार होकर भी मरता था, 
तो उसका कारण प्रायः जादू-टोना समभा जाता था। 
इसके सिवा उन लोगों में इतनी बुद्धि भी न थी कि 
चोट लगने या बीमारी से बेहोश और खत व्यक्ति का 
अन्तर मली-भाँति समझ लें। वर्तमान समय में जब 
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कि चिकित्सा-विज्ञान की अद्भुत उन्नति हो जुङ्गी है, 
डॉक्टर लोग कभी-कभी बेहोश व्यक्ति को शुत समझ 
लेते हैं और लोग उसे दुफ़नाने या जल्लाने की तैयारी 
करने लगते हैं, जब कि वह होश में या जाता है। मनुष्य 
की जङ्गली अवस्था में इस प्रकार की घटनाओं का होना 
आर भी अधिक सम्भव था और इस कारण उनके लिए 
यह सोचना आश्चर्यजनक न था कि जो व्यक्ति अभी 
अकड़ हुआ और निर्जीव अवस्था में पड़ा है, वह न जाने 
कब फिर जीवित हो जाय। इसलिए जब कभी उनका 
कोई साथी शत्रु के आधात से अथवा किसी अन्य 
दुर्घटना के कारण चैतन्य हो जाता या, तो वे तब तक 
उसकी रक्षा करते थे, जब तक उसके जीवित होने की 
सम्भावना रहती थी । धीरे-धीरे इस सम्बन्ध में उनके 
हृदय में यह धारणा बद्मूल हो गई कि मनुष्य का 
शरीर दो भागों में बँटा हुआ है;-एक स्थूल अथवा दृश्य 
शौर दूसरा सूचम अथवा अदृश्य । स्वम में सतत व्यक्ति 
की आकृति स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ने से उनका यह | 
विश्वास और भी इढ हो गया और वे समझने लगे 
कि मरने के बाद भी आदमी अपने सूच्म शरीर में 
दुनिया में उसी प्रकार निवास: करता हे, जैसे कि वह 
स्थूल शरीर में निवास करता था। इतना ही नहीं, 
वे यहाँ तक कर्पना करते थे कि कोई ब्यक्ति, जिसकी 
सत्यु वर्षो पूर्व हो चुकी है, फिर से सशरीर इस लोक 
में लौट कर आ सकता है। कोई आश्चयं नहीं, यदि 
हमारे देश में चलित लोगों के सशरीर स्वर्ग जाने और. 
शृत व्यक्तियों के बहुत काल पश्चात्‌ पुनजीवित हो जाने 
की कथाओं का उद्भव ऐसी ही करुपनाओं के आधार 
पर हुआ हो । | | 

: जब मनुष्य के ज्ञान सें कुछ बृद्धि हुई और बह 
सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा, तो उपर्युक्त सिद्धान्त 
में परिवर्तन होने लगा और यह विश्वास किया जाने 
लगा कि. मरने के बाद मनुष्य की आत्मा किसी विशेष 
स्थान में रहती है और जब संसार का अन्त अथवा 
कयामत का दिन पास आएगा, तो समस्त सतत व्यक्ति 
फिर जीवित हो उठेंगे और अपने कृत कमो का फल | 
भोगेंगे । इस विश्वास का प्रचार होने पर लोग स्त 
व्यक्तियों की देह को सुरक्षित रखने के बजाय करब में 
गाड्ने लगे। वैज्ञानिकों ने खोज द्वारा सिद्ध किया है 
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कि झत-ध्यक्ति को दफनाने की प्रथा बड़ी पुरानी है और 
एथ्वी पर सर्वत्र उसी का प्रचार था । उन्होंने बुगंम पवतों 
और वीरान स्थानों में जिन क़ब्रों का पता लगाया है, 
उनमें से कितनी ही एक लाख वर्ष से भी अधिक समय 
की हैं । उनका मत है कि मुदो' को जलाने, खुले स्थान 
में रख देने अथवा किसी पवित्र नदी में डाल देने की 
जितनी अन्य प्रथाएँ संसार में पाईँ जाती हैं, वे थोड़े ही 
समय की हैं । 

ममी-पूजा 
ऊपर हमने मृतात्मा-सम्बन्धी जिन विभिन्न मतों का 
ज्ञिक्र किया है, उनका अतिप्राकृत शक्ति के विकास से 
बड़ा सम्बन्ध है। जिस युग में मनुष्य मरने के बाद 
भी सूचम शरीर का अस्तित्व स्थिर रहने में तथा सूचम 
शरीरधारी की स्थूल शरीरधारियों की अपेक्षा विशेष 
` शक्ति में विश्वास रखता था, उस युग में देवताओं और 
इश्वर की सत्ता की किसी ने कल्पना नहीं की थी और 
न इसकी आवश्यकता थी। उस समय लोग अपने 
पूर्वजों और मित्रों के शवों की ही, जो किसी उपाय से 
सुखा कर अथवा 'ममी' बना कर घर में रक्खे जाते थे, 
पूजा करते थे और उन्हं को भेट आदि चढ़ाते थे। 
अब भी इस श्रेणी की जातियों में जो विशेषतया 
अफ्ररीक्रा और अन्य छोटे-छोटे टाइओं में रहती हैं, 
इस प्रकार की प्रथा पाईं जाती है। एलिस नाम के 
लेखक ने लिखा है कि उसने ताहिती प्रदेश में किसी 
सरदार के शव को एऊ बेदी पर बैठी हुईं अवस्था में 
रक्खे देखा, जिसके सामने नित्यप्रति उसके सम्बन्धियों 
अथवा पुजारी द्वारा फल, भोज्य पदार्थ और फूलों की 
भेंट चढ़ाई जाती थी । ये लोग उस शव की उसी प्रकार 
पूजा करते थे जिस प्रकार हमारे. यहाँ देव-प्रतिमाओं की 
पूजा की जाती है। न्यू-गायना में भी लोग अपने सत 
पिताओं की इसी प्रकार पूजा करते हैं। इसी प्रथा ने 
कालान्तर में “ममी? की पूजा का रूप ग्रहण कर लिया, 
जिसका किसी समय मिश्र में अत्यधिक प्रचार था। 
विशेषकर प्रसिद्ध बादशाहों और राजकर्मचारियों की 
ममियों के लिए वहाँ ऐसे-ऐसे विशाल तथा वैभव- 
सम्पन्न मन्दिर अथवा मक्रबरे बनाए जाते थे, जिनमें 
अरबों की लागत लगती थी ओर जिन्हें देख कर आज 
भी लोग चकित हो जाते हैं । 


[ वष ११, खण्ड २, संख्या द 

इसः विवरण से मालूम होता है कि आरम्भ में 
लोग अपने मृत पूर्वजों की ही पूजा करते थे और उनकी 
सुत आत्मा अथवा उनके भूत से अपने कल्याण तथा 
अपनी रक्ता की प्रार्थना किया करते थे। इन मृत 
व्यक्तियों अथवा भूतों में से जो अपने जीवन-काल में 
अतिरिक्त रूप से शक्तिशाली, वीर तथा परोपकारी होता 
था, उसका विशेष रूप से सम्मान किया जाता था। 
धीरे-धीरे इन महत्वपूर्ण भूतों ने देवताओं का स्थान 


अहण कर जिया और उनके वंशधरों के सिवा दूसरे - 


लोग भी उनसे आवश्यक बातों के लिए प्राथेना करने 
लगे । शक्तिशाली तथा प्रतापी सरदारों और राजाओं 
के आविर्भाव से इस विश्वास की जड़ और भी मज़बूत 
हुईं । जो बादशाह अपने जीवन-काल में महान समका 
जाता था तथा जिसकी सत्ता एक विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त 
होती थी, वह मरने के बाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण 
देवता माना जाता था । इसीलिए जिस देश में राजाओं 
तथा बादुशाहों के अधिकार की जितनी बृद्धि हुईं थी, 
वहाँ के स्वर्गोय राज्य के अधीश्वर भी उतने ही अधिक 
शक्तिशाली माने गए । 

जब हम शव को सुरक्षित रखने की पद्धति से आगे 
बढ़ कर उसके गाड्ने की पद्धति की दृष्टि से इस विषय पर 
विचार करते हैं, तो ऐसा अनुमान होता है कि इस दूसरे 
युग में सम्भवतः लोगों ने खत व्यक्तियों की पूजा और 
उनको देवता की तरह मानना छोड़ दिया होगा । 
क्योंकि शव को गाड़ने का कारण सुख्यतः इस बात 


का भय ही होता था कि कदाचित प्रेतास्मा लौट 


कर जीवित व्यक्तियों को कष्ट देगी। तो भी अपने 
माता-पिता अथवा मित्रों के प्रति स्वाभाविक प्रेस होने 
के कारण और इसलिए भी कि वे उनसे सन्तुष्ट रह 
कर उनकी सहायता करते रहें, अधिकांश व्यक्ति 
उनकी पूजा करते रहते थे। वे यद्यपि इस खयाल से 
कि सुत व्यक्ति क्रब से बाहर न निकल सके, उसके ऊपर 
बड़ी-बड़ी चट्टान रख देते थे, पर तो भी उनके सम्मुख 
सदैव भेंट चढ़ाई जाती अथवा पशुश्रों को बलिदान 
दिया जाता था। 


बहुदेवव!द्‌ 
इस मकार पिछले दो युगों में मनुष्यों के विचारों में 
जो परिवर्तन हु और जिनके फल-स्वरूप शव को 
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गाड़ने और उसकें पश्चात्‌ जलाने की प्रथाएँ प्रचलित 
हुई, उनसे देवता बरं के व्यक्तित्व का विशेष रूप से विकास 
हुआ और साधारण प्रेतात्माओों से उनको भिन्न माना 
जाने क्गा । जैसे-जैसे मन्दिरों और धर्माचायों का ज़ोर 
बढ़ता गया, देवताओं के प्रभाव की भी बृद्धि होती गई । 
भूतों ओर देवताओं का अन्तर इस प्रकार समझा जा 
सकता है कि भूतगण जहाँ केवल शरीर-रहित मनुष्य 
ही थे और इस एथ्वी पर इधर-उधर घूमा करते थे, 
देवता स्वर्गीय राज्य के निवासी थे आर उनकी शक्ति 
तथा प्रभाव मंजुष्यों की अपेक्षा बहुत अधिक था। 
इतना ही नहीं, उनकी तुलना सूर्य तथा चन्द्रमा से की 
जाती थी। परन्तु तो भी जब तक बहुदेववाद का 
प्रचार रहा, इन देवताओं को किसी ने 'सवंशक्तिमान' 
नहीं माना । प्राचीन यूनानी और रोमन पुराण-सा हिस्य 
का अनुशीलन करने से विदित होता है कि उत्त काल 
के देवता मनुष्यों से कुछ ही उन्नत श्रेणी के थे। इसी 
प्रकार हिन्दुओं के पुराणों के देवता भी मनुष्यों के 
समान हीं इषया द्वेप-युक्त थे और अनेक अवसरों पर 
प्रभावशाली सञुष्यों से डरा भी करते थे। ये देवता 
कितनी ही बार मनुष्यों के सम्मुख पराजित भी हो 
जाते थे । ईश्वर के सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान 
होने की जो महान्‌ धारणा इस समय प्रचलित है, 
उसका उद्भव एक देव के बाद के युग में हुआ है। 
यह सत्य है कि विभिन्न वंशों के लोगों द्वारा अपने 
पूर्वेजों की पूजा की जाने से गृह-धर्म और गृह-देवताओं 
की ही उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी अवस्था में प्रश्न 
उठता है कि उन देवताओं का आविर्भाव कैसे हुआ, 
जिनकी पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती थी। इसका 
विवेचन करते हुए मि० डफ्र मैकडानेल्ड ने मध्य 
अफ़रीक़ा के धार्मिक विश्वासों का उदाहरण देकर 
बतलाया है कि किस प्रकार राजा के पूर्वजों की पूजा से 
फ्रिक्रे अथवा गाँव के देवताश्रों की उत्पत्ति होती है। 
इससे यह भी प्रकट होता है कि जैसे-जैसे राजाओं की 
सत्ता बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे ही उच्च श्रेणी के राष्ट्रीय 
अथवा सार्वदेशिक देवताओं की उत्पत्ति होती जाती 
है। इस सम्बन्ध में हमको यह नियम भी ध्यान में 
रखना चाहिए कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, बहुत 
पुराने पूर्वजों का व्यक्तित्व लोग भूल जाते हैं और केवल 


एक अतिग्राकृत जीव के रूप में उनकी स्मृति शेष रइ 
जाती है। इस प्रकार राज-पद्वी का देवता सम्बन्धी 
विश्वास पर बढ़ा प्रभाव पड़ता है। लोग सोचते हैं कि 
जब मौजूदा राजा इतना महान्‌ और प्रतापशाद्वी है, तो 
उसका पूर्वे न मालूम कितना महान्‌ होगा, जिसकी घह 
स्वयम्‌ पूजा करता है, ओर उस पूर्वज का पूर्वज अथवा 
आदि-पुरुष तो अवश्य ही अवर्णनीय सामर्थ्यवान्‌ होगा, 
जिसकी आज तक तमाम राजे पूजा करते आए हैं। इस 
प्रकारै देवताओं का एक पेता समूह उत्पन्न हो जाता है 
जिसमें सबसे प्राचीन पूर्वज अर्थात्‌ जिसके सम्बन्ध में 
लोग सबसे कम जानते हैं, सब से बड़ा देवता बन 
जाता है । 
जैसे-जैसे राज्यों और साम्राज्यों की जड़ पुष्ट होती 
गई और कला की बृद्धि हुई, देवताओं का प्रभाव बढ़ता 
गया । जब लिपि का आविष्कार हुआ तो इन देवताओं 
की महिमा और भी स्थायी हो गई और सर्वाधिक 
प्राचीन पूर्वज का सिंहासन अचल हो गया । जब लोग 
नितान्त जङ्गजी अवस्था में थे, तो केवल आपने पिता 
आर उससे दो-चार पिछुल्ती पीढ़ी के पूर्वजों की, जिनका 
नाम वे किसी प्रकार सुन लेते थे, प्राथंना करते थे। 
अधिक प्राचीन काख के पूर्वजों की स्ट्रति सुरक्षित रखने 
का उनके पास कोई साधन न था । पर जब सभ्यता की 
उन्नति हुई, तो उन्नतिशील जातियों ने इस प्रकार के 
कितने ही उपाय ढूँढ़ निकाले जिनकी सहायता से प्राचीन 
पूर्वजों का विवरण भी स्थिर रक़्खा जा सकता था। 
उदाहरणार्थ हमारे देश में एक एयक समुदाय भाटों का 
बनाया गया, जिसका काम बड़े लोगों के पूर्वजों की 
जीवनियाँ याद रखना ही था । वे लोग इन पूर्वजों का 
इस प्रकार वर्णन करते थे, जिससे विदित होता था कि 
वे वर्तमान राजा की अपेक्षा बहुत अधिक पराक्रमी और 
वैभवशाली थे । इस प्रकार उन्नतिशीज्ञ जातियों में आधु- 
निक महात्माओं और देवताओं का स्थान छोटा समझा 
जाने लगा और जिन पुराकाल्लीन व्यक्तियों के मानवीय 
चरित्र को लोग काल्ञ-प्रभाव से भूज चुके थे, उनको बहुत 
बड़ा माना जाने लगा । 
जिन उपायों के अवलम्बन करने से साधारण प्रेतात्मा 
देवताओं के रूप में परिवतित हो गईं, उनमें तीन उपाय 
मुख्य थे । चे तीन उपाय थे मन्दिरों, मूर्तियों तथा 
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पुजारियों अथवा धर्माचायौं का उत्कर्ष । हम यहाँ इन 
तीनों विषयों पर संच्तेप में विचार करेंगे । 
सन्द्रि | 
मन्दिरा की उत्पत्ति के कारण कितने ही हैं। पर 
यदि हस उनके आदि-स्वरूप के सम्बन्ध में खोज करें तो 
मालूम होगा कि उनका आविर्भाव या तो कमं से हुआ 
है अथवा उन स्थानों से, जहाँ स्त व्यक्तियों को भेंट 
चढाई जाती थी। जब मनुष्य गुफाओं में जीवन निर्वाह 
करते थे, तो प्रायः खत व्यक्ति के शारीर को उसी गुफा में 
छोड़ देते थे जिसमें वह अपने जीवन-काल में रहता था। 
लङ्गा की वेदाह नामक जाति में अब भी यह प्रथा पाई 
जाती है । जिन जातियों ने शुफाश्रों में रहना छोड़ भी 
दिया है, उनमें से भी कितनी ही रूढ़ि की रक्षा के लिए 
सुत व्यक्ति की देह को किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम 
गुफा में रख देती हैं । इन विभिन्न प्रकार की गुफाओं मैं 
सत व्यक्ति के उपलक्त में नियमित रूप से भेंट चढ़ाई 
जाती है और इस प्रकार वे गुफाएँ मन्दिर के रूप में 
परिणत हो जाती हैं। आरम्भ में ये गुफाएँ पहाड़ों की 
स्वाभाविक कन्द्राएँ या साधारण रीति से खोदे हुए 
गढ़े होती थीं, पर शीघ्र ही उनको अलंकृत करने की 
प्रथा चल पडी । आरम्भ में यह सजावट बिलकुल भद्दी 
ओर गँवारू ढड़ की होती थी, पर बाद में ऐसे-ऐसे 
अरुत गुफा-मन्दिर बनाए जाने लगे, जिनकी कारीगरी 
को देख कर लोग आज भी चकित हो जाते हैं। इस 
प्रकार के मन्दिर संसार के कितने ही देशों में पाए जाते 
हैं ओर भारतवर्ष में भी उनका अभाव नहीं है। 
इसी प्रकार जहाँ लोग झोंपड़ा बना कर रहते थे, 
वहाँ छत व्यक्ति का शव उसी में रहने दिया जाता था 
झौर वह पूजा-स्थान अथवा मन्दिर का रूप ग्रहण कर 
लेता था । एक तीसरी प्रथा यह थी कि झतःव्यक्ति की 
क़ब के ऊपर प्रेतात्मा की रक्षा के लिए अथवा पूजा के 
लिए आने वाले जीवित व्यक्तियों के सुभीते के लिए एक 
छुप्प डाल दिया जाता था और वही एक प्रकार का 
मन्दिर बन जाता था । इस प्रकार की झूत-पूजा, मरे हुए 
व्यक्ति के स्थान को उसके लिए छोड़ देना और उसके 
नाम पर नियमित रूप से जीवन-निर्वाह की समस्त 
आवश्यकीय वस्तुएँ उत्सग करने की प्रथा हिन्दू-समाज 
सें अभी तक पाई जाती हैं। अन्तर यही है कि काल- 


प्रभाव से अथवा प्राचीन घमं-सुधारकों की चेष्टा से लोग 
इन क्रियाओं को बारह दिन तक ही करते हैं । 

कभी-कभी ऐसा भी होता था कि लोग प्रेवात्माओं 
के भय से क़बिस्तान में अपने झूत सम्बन्धी की पूजा 
करना पसन्द नहीं करते और अपने घर के पास ही. 
उसकी पूजा तथा प्रार्थना करना. सुविधाजनक समझते 
हैं। विशेष कर जब लोग बड़े-बड़े गाँव बना कर रहने 
लगे और कुनिस्तान बस्ती से बाहर बनाए जाने बगे तो 
वहाँ नियमित रूप से पूजा करने को जाने में कठिनाई 
भी होती थी । 

एक बात यह भी थी कि अब आत्मा को किन्ही अंशों 
में देह से एथक माना जाने लगा था और यह घःरणा दृढ़ 
हो चली थी कि उसकी पूजा क्ब से दूर रह कर भी की 
जा सकती है। इस विश्वास के आधार पर अफ्रोक़ा 
की अनेक जातियाँ अपने शुत सम्बन्धी की उपासना 
उसी स्थान में करती हैं जहाँ वह उनके साथ रहा करता 
था। वे इसके लिए प्रायः घर के आँगन में लगे पेड़ के 
नीचे पूजा-स्थान बनाती हैं और यदि वहाँ कोई पेड़ 
नहीं होता, तो एक छोटा-सा छुप्पर बना कर उसमें 
घामिक क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं। इस विवरण से 
हमको एक भिन्न प्रकार के मन्दिरों की उत्पत्ति का रहस्य 
विदित होता है और विभिन्न देशों में प्रचलित बक्ष-पूजा 
का भी एक कारण मालूम हो जाता है। 

जिन मन्दिरों का सूत्रपात इन साधारण गुफाओं 
और कोपडियों में हुआ था, उन्होंने साम्राज्यों की वृद्धि 
और कला के विकास के साथ बड़ा विशाल तथा मन- 

माइक रूप अहण कर खिया । ख़ास कर जब किसी 


बादशाह ने अपने जीवन-काल में अपने लिए सक्रबरा 
था समाधि-स्थल बनवाया अथवा अपने किसी अत्यन्त. 


प्रियजन की स्थ॒ति-रज्षा के लिए इस प्रकार का उद्योग 
किया तो प्रायः उसमें अत्यधिक घन-राशि खर्च होती थी 
ओर उसके सौन्दर्य को अधिक से अधिक बढ़ाने की 
चेष्टा की जाती थी। मिश्र के विशाल पिरामिड तथा 
भारतवर्ष का ताजब्रीबी का सैज़ा इसके अच्छे उदा- 
हरण हैं। 

इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि मन्दिरों की 
विशालता तथा उनके वैभव का उस देवता की महत्ता 
पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, जो उसमें रहता है । भारत- 
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वर्ष में राम, कृष्ण और शिव के जो अनुपम मन्दिर 
बनाए गए हैं, उनके कारण इन देवताओं की सहिसा 
निस्सन्देइ बहुत अधिक बढ़ गई है । इसी प्रकार सेण८« 
पीटर और सेण्ट मार्क आदि के विशालकाय गिर्जापरों से 
ईसाई मज़हयब के प्रचार में बहुत कुछ सहायता मिली 
है। सुसलमानों ने भी श्रपने घर्म की महत्ता दिखलाने 
के लिए अनेक दर्शनीय मसज्िदों और दरगाहों का 
निर्माण किया है। साधारण बुद्धि कां मनुष्य जब इन 
इमारतों के असाधारण आकार तथा विचित्र कारीगरी 
को देखता है और उनके लिए व्यय की गई अपरिमित 
घन-राशि की कल्पना करता है, तो वह यह विचारने 
का साइस नहीं कर सकता कि जिन व्यक्तियों के नाम 
पर वे मन्दिर बनाए गए हैं अथवा जिनकी मूतियाँ 
उनमें स्थापित हैं, वे किसी काल में उसी के समान 
मनुष्य थे और राग-हेक, इ्ष-शोक और सुख-दुःख 
आदि इन्दों से युक्त थे। पर जब निष्पच्च भाव से पता 
लगाया जाता है, तो ये तमाम व्यक्ति अन्य लोगों 
की भाँति ही सामान्य प्राणी सिद्ध होते हैं । 
सूर्तियाँ 
मूर्तियों की उत्पत्ति 'ममी” की प्रथा से हुईं है, क्योंकि 
समी बनाने के लिए शच के ऊपर एक कपड़ा लपेट कर 
रङ्ग-विरङ्गी चित्रकारी की जाती थी, जिससे उसकी 
वास्तविक आकृति छुप कर वह एक सूति की तरह दिख- 
लाई देती थी । इसके सिवा जिस बक्स में ममी को 
रक्खा जाता था, वह भी मंलुष्याकृति होता था। ममी 
खनाने के लिए मनुष्य की देह में कुछ परिवर्तन भी 
करना आवश्यक था। पेट की आँतें तो अवश्य ही 
निकाल कर फेंक दी जाती थीं। न्यू-गायना में इसके 
'लिए तमाम मांस अलग करके केवल इड्टियाँ ओर चमडा 
ही शेष रक्खा जाता था। कितने ही स्थानों में आँखों 
को निकाल कर उनकी जगह नकली आँखें लगा दी 
लाती थीं । ; 
शव-पूजा की प्रथा धीरे-धीरे मूति-पूजा के रूप में 
किस प्रकार परिवर्तित हो गईं, इस सम्बन्ध में फ़ोबंस 
नामक लेखक ने टिमौरलाट स्थान के अधिवासियों में 
प्रचलित रीति-रिवाजों का एक उदाहरण दिया है। इन 
लोगों में जो व्यक्ति शत्रुओ्रों से युद्ध करते हुए अथवा 
शस्र द्वारा मारे जाते हैं, उनके शवों को गाड़ा जाता है । 


यदि शत्रु उनके मस्तक को काट कर ले जाता है तो क्त्र 
सँ उसके स्थान पर 'एक नारियल रख दिया जाता हे, 
जिससे प्रेतात्मा उसे सर्वाक्रपूर्ण समझ कर सन्तुष्ट हो 
जाय । ओर भी अनेक जातियों में झूत व्यक्ति के किसी 
अङ्ग के कर जाने या नष्ट हो जाने की आवस्था में 
इसी प्रकार नक़की अङ्ग वगा दिए जाते हैं। यूकैटैनी 
जाति वाले अपने पिताओं की स्मृति में उनकी लकड़ी 


की सूति बनवाते हैं । उस मूति के भीतर शृत व्यक्ति की | 


भस्म रक्खी जाती है ओर उसके मस्तक के पिछले भाग 
का चमडा भी निकाल कर उसमें जगा दिया जाता है । 
ये लकड़ी के पुतजे, जिनको हम ममी ओर सूति का 
सम्मिश्रण कह सकते हैं, घर के प्राथेना-भवन में विराज- 
मान किए जाते हैं और उनके प्रति बढी श्रद्धा रक्खी जाती 
है। उत्सवों के अवसर पर इन मूर्तियों के सम्मुख भोज्य 
और पेय पदार्थ चढाए जाते हैं। इस उदाहरण से यह 
स्पष्ट है कि सूतक को जलाने की प्रथा का प्रचार होने से 
शवपूजा के बजाय मूतिपूजा का ज़ोर बढ़ता गया। जो 
जातियाँ सदा से खूतकों को गाड़ती ही आई हैं, वे प्रायः 
सृत-व्यक्ति की खोपड़ी को सुरक्षित रखती हैं और उसी 
की पूजा करती हैं । 

इस प्रकार जब हम धीरे-धीरे ममी-पूजा के युग से 
सूतिपूजा के युग की तरफ़ अग्रसर होते हैं, तो अन्त में 
ऐसे स्थल पर पहुँचते हैं, जहाँ ममी का अन्त होकर केवल 
सूति ही शेष रह जाती है। पाचीन काल के मैक्सिको- 
निवासी अपने मुद्दों को जलाते थे। उनमें यह प्रथा 
प्रचलित थी कि यदि युद्ध में मारे जाने वाले मृत व्यक्ति 
का शरीर प्राप्त नहीं हो सकता था, तो वे उसकी एक 
लकद़ी की प्रतिमूर्ति बना कर उसी का दाइ-कमं करते 
थे। मिश्र वाले भी मतको की ममियों के साथ उनका 
चित्र अथवा सूति रख देते थे, ताकि यदि संयोगवश 
शरीर नष्ट हो जाय तो शतात्मा सूति में रह सके । रोम 
चाले अपने पूर्वजों की मोम की मुखाकृति बना कर 
उनकी स्छति-रक्षा करते थे । इस प्रथा का सबसे मनो- 
रक्षक उदाहरण जो अभी तक सुरक्षित है, इङ्गलैण्ड के 
राजा-रानियों के वे पुतले हैं, जो लन्दन के वेस्ट मिनि- 
स्टर ऐवी गिर्जाघर में रक्खे हैं । 

मूत्तियों के दो उद्गम और भी हैं। एक क्ब को 
पहिचानने के लिएं उस पर एक काछ-फलक गाड देना 
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चौर दूसरा मक़बरों में क्रब के ऊपर पत्थर खडा करना । 
ये लकड़ी और पत्थर के टुकड़े आरम्भ में कब को चिद्धित 
करने के लिए लगाए जाते थे, पर जैसे-जैसे छोगों में 
सौन्दय-प्रियता का भाव बढ़ता गया, उनको किसी 
आकृति के रूप में बनाया जाने गा और अन्त मे 
उन्होंने क्रमशः लकड़ी और पत्थर की मूत्तियों का रूप 
अहण कर लिया । 

यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे देव-मूत्तियाँ सुन्दर और 
कला को दृष्टि से आकर्षक होती गई", उसी प्रकार उनकी 
शक्ति और महानता का भाव बढ़ता गया। मिश्र में इस 
प्रतृत्ति ने आकार की विशालता का रूप लिया और 
अवयवों को सुन्दरता का । हमारे देश में दोनों प्रकार 
की सूत्तियाँ पाई जाती हैं। हमारे यहाँ बीस-बीस, 
पच्चीस-पच्चीस गज़ लम्बी मूत्तियाँ देखी जाती हैं और 
सुन्दरता की दृष्टि से अनेक मूत्तियाँ सर्वत्र विख्यात हैं। 
पर इससे यह न समझ लेना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण 
मूत्तियाँ विशाल अथवा सुन्दर होती हैं। कितने ही 
मन्दिरों में, जो समस्त संसार में अद्वितीय माजे जाते हैं, 
केव पत्थर के किसी अनगढ़ टुकड़े की अथवा अत्यन्त 
कुरूप तथा भदी मूर्ति की पूजा की जाती है। उनका 
महत्व प्राचीनता के कारण होता है। ये पत्थर आज से 
हज़ारों वर्ष पहले जङ्गी अथवा असभ्य लोगों द्वारा पूजे 
जाते थे और उस अवस्था में उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त 
फर ली कि सभ्यता का प्रसार होने पर भी लोग अन्ध- 
अद्धा के कारण उनके भक्त बने रहे । 

ईश्वर और देवताओं के प्रभाव को जमाने मे सन्दिर 
तथा मूर्तियों से भी बढ़ कर काम पुजारियों अथवा 
धर्माचार्यो ने किया है। इनकी उत्पत्ति के दो सुख्य 
स्रोत हैं। एक तो जैसा कि अफ्रीका की जङ्गली जातियों 
में देखने में आता है, गाँव या फ्रिक्कै का सरदार हो सवे- 
मधान धर्मयाजक होता है। वह प्राचीन सरदारो का 
बंशधर होने की हैसियत से परम पवित्र माना जाता है 
तथा एकमात्र उसी को अधिकार होता है कि उनको 
भेंट चढ़ाए तथा उनके साथ बातचीत करे। यदि गाँव 
का कोई साधारण व्यक्ति देवताओं से कुछ पूछना चाहता 
है तो यह कार्य सरदार की माफत ही हो सकता हे, 
क्योंकि वइ उनके विचारों और स्वभाव को जानता है। 
इसलिए वे सरदार स्वभावतः पुरोहित भी होते हैं, उनका 


समस्त परिवार विशेष रूप से पुनीत माना जाता है, 
क्योंकि वे देवताओं के उत्तराधिकारी होते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों को पुरोहित-शासक कह सकते हैं। यह प्रथा 
किञ्चित परिवर्तित रूप में प्राचीन काल की अनेक 
प्रभावशाक्षिनी जातियों में प्रचलित थी । फ्रेजर ने 
अपने अन्थ में लिखा है कि राजकीय पदवी और पुरो- 
हित के कर्तब्य का यह सम्मिलन प्राचीन इटली और 
शीस में प्रायः देखने में आता था। रोम और आन्य 
इटालियन शहरों में पुरोहित को बलिदान का राजा” 
अथवा “धामिक क्रियाओं का राजा? कडा जाता था और 
उसकी पत्नी 'धामिक क्रियाओं की रानी? कहलाती थी । 
एथेन्स के प्रजातन्त्र राज्य में द्वितीय न्यायाधिकारी राजा 
या सम्राट के नाम से और उसकी पत्नी रानी या 
सम्राज्ञी के नाम से पुकारी जाती थी। इन दोनों का 
काम धामिक क्रियाएँ सम्पन्न कराना होता था। श्रीस 
के अन्य कितने ही प्रजातन्त्र राज्यों में भी राजञा की 
पद्वी धारण करने वाले व्यक्ति इसी तरह का कास करते 
थे। रोम में नियम था कि किसी बादशाह को राज्यच्युत 
करने के पश्चात्‌ उसके धार्मिक कर्तव्यों की पूति के 
लिए एक 'बलिदान का राजा? नियत किया जाता था । 
स्पार्ट में समस्त धामिक बलिदान राजा को अपने हाथ 
से करने पड़ते थे, क्योंकि वह उस देश के देवताओं का 
उत्तराधिकारी माना जाता था । एशिया माइनर में ऐसे 
अनेक नगर थे, जिनमें “पवित्र गुलाम” बसते थे और 
उनके शासक राजकीय तथा धारि दोनों प्रकार के 
अधिकार रखते थे। चीन के बादशाह भी देवताओं के 
वंशधर माने जाते थे और सार्वजनिक उत्सचों के समय 
अपने हाथ से बलिदान करते थे। सारत में भी अधिकांश 
राजकुल अपना उद्भव देवताओं से बतलाते हैं और 
इसलिए राजकीय शक्ति के अधिकारी होने के साथ ही 
धार्मिक दृष्टि से भी उनको पवित्र माना जाता है । 

दूसरी श्रेणी के पुरोहित यद्यपि आरम्भ में साधारण 
ब्यक्ति थे और उनका दर्जा सेवकों अथवा _गुलामों से 
उच्चे न था, पर धीरे-धीरे उन्होंने बड़ी उन्नति कर खी 
अर समाज में एक महस्वपूर्णं स्थान भ्रहण कर लिया । 
जिन जातियों में अथवा जिस युग में राजा या बादशाह 
स्वयं पुरोहित का कार्य करते थे, उन जातियों में अथवा 
उस युग में देवताओं का महत्व अधिक बढ़ने नहीं पाता 
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था, क्योंकि ये शासक भी अपने को महान समझते थे। 
पर जब पूर्वजों की समाधियों अथवा मन्दिरो का प्रबन्ध 
एक प्रथक श्रेणी के लोगों को दे दिया गया तो देवताओं 
की महिमा दिन दूनी रात चौंगुनी बढ़ने लगी और इसके 
फत्र-स्वरूव अन्त में उन धर्मांचायों का उदय हुआ, जो 
बादशादों पर भी हुक्म चलाते थे, और जिनके सम्मुख 
बड़े-बड़े सत्ताधारियों को नतमस्तक होना पड़ता था । 
जब इम इस श्रेणी के पुरोहितों की उत्पत्ति के विषय 
में खोज करते हैं, तो विदित होता है कि उनका आरम्भ 
राजाओं और महान योद्धाश्रों की समाधियों की देख- 
भाल करने वाले सेवकों से हुआ है। मिश्र के प्राचीन 
मक़बरों में जो लेख प्राप्त हुए हैं, उनमें भेंट-पूजा की रक्रम 
ओर जायदाद के साथ उन पुजारियों अथवा गुज्ञामों की 
सूची भी दी गई है जो उस भेंट-पूजा को नियमित रूप 
से क़त्रों पर चढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते थे। हमारे 
देश में भी जितने देवस्थान झाज तक बंनवाए गए हैं, 
उनमें एक या दो पुजारी नियुक्त करना आवश्यकीय 
माना जाता है। अधिकांश में ये पुजारी वंशाबुक्रम के 
लिए होते हैं और क्रमशः उनका प्रभाव बढ़ता जाता 
है। अन्त में ऐसा समय आता है, जब वे पुजारी ही उ 
देवस्थान तथा उसके ल्विए समर्पित समस्त स्थावर और 
जङ्गम सम्पत्ति के स्वामी बन जाते हैं । 
_ सदैव देवता के समीप रहने से सर्वसाधारण की 
इष्टि में उनका महत्व बढ़ जाता है और लोग समको 
लगते हैं कि केवल वे ही मन्दिर के अदृश्य अधीश्वर के 
स्वंभाव से परिचित हैं । देवता के कानों तक किस प्रकार 
$ 


प्रार्थना पहुँ चाई जाय, इसकी विधि केवक्ष इन पुजारियों 
को ही मालूम होती है और वे ही यइ बतद्चा सहते हैं 
कि किसी विषय में देवता प्रसच हैं या अप्रसन्न । ङ्स 
इस प्रकार ये पुजारी देवता और भक्ताणों के मध्यस्थ 
अथवा दलाल बन जाते हैं। चूँकि उनका प्रत्यक्ष स्वार्थ 
इसी में होता है कि देवता को महिमा अधिक से अधिक 
बढ़े और लोग उसके प्रति श्रद्धालु बनें, इसलिए वे 
तरह-तरह की युक्तियों से जनता के भक्तिभाव तथा 
अन्धविश्वास को दृढ़ करने की चेष्टा करते रहते हैं । 

इस प्रकार विभिन्न विचार-घाराओ के घास-प्रति- 
घात के परिणाम-स्वरूप प्रागू ऐतिहासिक युग की “ममी' 
अथवा प्रेतात्मा ने क्रमशः उन्नति करके महामहिसान्वित 
और अशेष शक्ति के अथीरवर देवता का स्वरूप अहण 
कर खिया । जैसे-जैले समय बीतता गया, उसकी मानवता 
को लोग भूलते गए, और उसे अतिप्रात शक्तियों से 
विभूषित किया जाने लगा । प्रत्येक देश के भाक 
इतिहास में हमको यह तथ्य समान रूप से मिलता हे 
कि जितने अर्वाचीन देवता या महात्मा होते हैं, वे सब 
मचुष्य-शरीरवारी माने जाते हैं, पर प्राचीन देवताओं 
के सम्बन्ध में, जिनका उद्गम सर्वथा बिस्द्धत हो गया 
है, लोगों में प्रायः यह घारणा पाई जाती है कि वे एक 
अतिप्राकृत शक्ति के सिवा और कुछ नहीं हैं। इसी 
अतिप्राकृत शक्ति के विश्वास ने अन्त में एक निराकार, 
अव्यक्त, सवेव्यापी, सर्वशक्तिमान परमात्मा की धारणा 
का स्वरूप महण कर किया, जिसकी चर्चा दूसरे लेख में 
की जायगी । 


00 इछ 


[ श्री० नरेन्द्रं ] 
खोलो, अवगुरठन खोलो ! 


प्यासे नयन भ्रमर-से आकुल 
कमल-नयनि ! दशन को व्याकुल, 
अधर अधीर मंधुर चुम्बन को, 
श्रवन तुषित कोकिल-कूजन को ; 
बोलो मधुमयि, कुछ बोलो ! 


रोम रोम जागृत उर कम्पित, 

माण विकल, परितप्त, सशङ्कित, 

विश्व अचेतन, स्तब्ध, बिमूच्छित, 

अङ्ग-अङ्ग पुलकित ओ! प्रेरित; 
बोलो मधुमयि ! कुछ बोलो ! 
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फुलहपुर सीकरी 


[ श्री० विक्रमादित्यसिंह निगम) एस० ए० ] 


322 तइपुर सीकरी का नास तो 
9 बहुतों ने सुना होगा। सोल- 
हवीं सदी में यह सुराल-चंश 
के प्रसिद्ध बादशाह सम्राट्‌ 
अकबर की राजधानी थी । 
Ae 92. यह स्थान आगरा से लगभग 
PANN २० मील दूर है और रेल, 
मोटर-ल्पॉरी या ताँगे द्वारा जाया जाता है । यह एक अति 
सुन्दर स्थान है। सम्राट अकबर के समय में यह एक 
बडा शहर था, जो कि ७ मील के घेरे में बसा था। यहाँ 
शाही महज, अमीर-उसरावों के सुन्दर निवास-स्थान 
आर बहुत सी अन्य आलीशान इमारतें थीं। अब भी 
शाही महल और कई आलीशान इमारतें यहाँ मौजूद 
है, जो देखने योग्य हैं। यहाँ की कुल इमारतें लाल 
पत्थर की बनी हुई हैं । । 
कहा जाता है कि सम्नाट अकबर ने इसे बसाया था 
और यहीं पर अपनी राजधानी बनाई थी। इसके कई 
कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि अकबर के 
कई पुत्र आगरे के क्रिले में, जहाँ पहले शाही निवास- 
स्थान था, जन्मे, पर दुर्भाग्यवश मर गए, जिससे अकबर 
को बडी निराशा इई । यह स्थान भी अशुभ माना जाने 
लगा । इसलिए उसने हर साल अजमेर आकर सुईँन- 
उद्दीन चिश्ती की दरगाह में पूजा-पाठ करना आरम्भ 


किया। कुछ दिनों बाद भाग्यवश ईश्वर ने उसकी प्राथना : 
सुन ली और सीकरी में एक पहुँचे इए फक्कीर शैव: 


सलीम चिश्ती से भेंट हुईं। शैख़ ने बताया कि कुहारी 
पत्नी से एक नहीं, तीन पुत्र जन्मेंगे। यह सुन कर 
अकबर को बडी खुशी हुईं और शैख़ के आज्ञा- 
बुसार उसने अपनी प्रधान राजमहिषी को, (जो 
अम्बर के राजा भारमल की पुत्री थीं) सीकरी में 


शैख की खियों के साथ रहने को भेज दिया। ईश्वर 
की कृपा से साल भर के अन्दर ही अकबर की 


मनोकामना पूर्ण हुई और सीकरी में ही बुधवार ३० 
अगस्त सन्‌ १४६९ ई० ठीक दोपहर को सलीम का 
जन्म हुआ। पुत्र जन्मने का शुभ समाचार सुन कर 
अकबर के हर्ष की सीमा न रही। इसी की बदौलत 
सीकरी का भी सितारा चमका और कुछ दिनों बाद 
अकबर ने उसी को अपनी राजधानी बनाई । 


जिप कमरे में सलीम का जन्म हुआ था, वह अत्र 


भी मौजूद है, परन्तु बड़ी गन्दी हालत में है। अस्तु, 
कुछ दिनों बाद अकबर के दूसरे पुत्र मुराद का भी यहीं 
जन्म हुआ। 

कहा जाता है कि जिस समय अकबर की शैख से 
भेंट हुई थी, उस समय शैख के एक अबोध बालक 


था। अकबर के चले जाने पर इस अबोध बालक ने 


अपने पिता को उदास देख कर उसका कारण पूछा तो 
शै ने कहा कि अकबर के एक पुत्र भी न जिएगा, जब 
तक कि कोई अपने पुत्र काउसके पुत्र के लिए बलिदान न 
करेगा । यह सुनते ही वह बाजक ज़मीन पर लेट गया 
र तुरन्त ही उसका प्राण निकल गथा । 


अकबंर अपनी राजमहिषी को देखने के लिए बार: 
वार सीकरी जाया करता था, इसलिए कुछ दिनों के बाद 
वहाँ एक महल भी बनवा दिया। इसके बाद क्रम-क्रम 
से और भी महल तथा अन्य उत्कृष्ट इमारतें बनीं । 
इसके अतिरिक्त यह स्थान उस समय सैनिक दृष्टि 
से भी बड़े माके का था। इसी स्थान पर अकबर के 
दादा बाबर तथा मेवाड़ के राना साँगा से घोर संग्राम 
हुआ था। इसके सिवा यह स्थान राजपूताने के भी 
निकट है, जिसे अकबर अपने अनुशासन में रखना 
चाहता था. आ । 5 
अकबर के दादा बाबर ने सबसे पहले यहीं पर अपने 
लिए एक आनन्द-भवन तथा एक फुलवारी बनवाई 
थी और यहीं पर बाबरनामा नामक फ्रारसी का प्रसिद्ध 


अन्थ'भी लिखा गया था । यहाँ पर लाल पत्थर, चूना, 


& 


न 
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संथा इमारतें बनवाने की अन्य सामग्री भी बहुतायत 
से मिल सकती थी। इसके साथ ही अकबर को उक्त 


' शैख़ से भी बढ़ा प्रेम हो गया था। शैख की इच्छा 


सदैव यद्दी रहने की थी। इसीलिए अकबर ने भी 
यहाँ स्थायी रूप से रहने का विचार कर लिया और शैख 
के।लिए भी एक सुन्दर निवास-स्थान तथा एक मसजिद्‌ 
बनवा दी । 
इम ऊपर बता चुके हैं कि सबसे पहले अकबर ने 
अपनी राजमहिषी के लिए एक सुन्दर महल बनवाया । 
फिर एक और महल अपनी एक दूसरी बेगम तुर्की सुल- 
„ताना के लिए बनत्राया। इसके बाद अपने गुरु शैख 


* के लिए एक निवाल-स्थान तथा जामण्-मसजिद्‌ बनवाने 


का हुम दिया। इसके बाद राजा बीरबल, - फ़ैज़ी, 
अबुलफ़ज़ल तथा ओर दूसरे उपरावों ने भी अपने- 
अपने निवास-स्थान बनवाए । इस प्रकार पाँच वर्षौ के 
झन्दर-अन्दर यह स्थान एक सुन्दर नगर बन गया, 
जिसका नाम फतहपुर सीकरी रक्घा गया। रेज्ञप फ़िच 
( Ralap Fitch ) नाम का एक अङ्गरेज्ञ, जोकि इस 
समय ( १५५४ ई० ) यहाँ मौजूद था, लिखता है - 
“फ़तेहपुर सीकरी से लेकर आगरा तक एक बहुत 
बढ़ा बाज़ार है, वहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएँ मिलती 
हैं। इस बाज़ार में फ़ारस तया अन्यान्य देशों के 
व्यापारी भाँति-भाँति की चीज़ें, जैते कपड़ा, रेशम, 
जवाहरात और मोती आदि का व्यापार करते हैं ।” 


यहाँ अकबर की बनवाई हुई कई सुन्दर तथा 
उत्कृष्ट इमारतें, जैसे जामए-मसजिद्‌, शेख़ सलीम 
चिश्ती का मक्रबरा, दीवाने-आम, दीवाने-ज़ास, पञ्च- 
महल, रानी जोघबाई का महल, ख्वाब-गाइ, तुकी 
सुलताना का महल, हिरन-मीनार, बुलन्द दरवाज़ा, 
इत्यादि इमारतें अब भी मौजूद हैं । 


जामए-ससजिद्‌ 


यह एक सबसे पुरानी मसजिद है, जिसे अकबर ने 

अपने सुशिद शैख की स्ट्रति में बनवाई थी । यह मस- 

जिद शैख़ की झत्यु के बाद, १५७१ ड्रे० मै बनऊर तैयार 

हुईं थी। इसे अकबर ने शैल को ही समपेण किया 

था, इसलिए अब भी इसमें चिश्ती बंश के लोग 

दफ़न किए जाते हैं। यह मसजिद मक्का शरीफ़ की 
७ 


मंसजिद का प्रतिरूप है और अकबर की सब इमा- 
रतों से बड़ी तथा उत्कृष्ट इमारत है। अकबर इसी में 
नमाज़ पढ़ने जाया करता था। इसी में उसने अपने नए 
धर्म-दीने-इलाही का उपदेश दिया था। कहा जाता है 
कि जिस समय अकबर ने अपने नए धर्म का उपदेश देने 
के लिए मसजिद के 'सिस्बर' ( प्रार्थना-स्थान ) पर खड़े 
होकर “ख़ुतबा? पढ़ा, उस समय एक विचित्र घटना हुड । 
खुतबा पढ़ते पढ़ते एकब्रारगी ज़बान लड़खड़ा गई और 
वह पूरा ख़ुतवा न पढ़ सका। फलतः निराश होकर 
नीचे उतर आया और इसाम ने ख़ुतबा पढ़ कर पूरा 
किया । इस मसजिद में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती 
थी । बहुत से मुसल्लमान फ़क्नीर और दरवेश यहाँ रहा 
करते थे। यहाँ प्रतिदिन सितता भी बटा करती थी। 
आजकल भी त्योहारों पर यहाँ रारीब को खाना दिया 
जाता है । 
शेख सलोम चिश्ती का मकबरा 


यह सुन्दर इमारत जामए-मसजिद के अन्दर है। 
इसमें अकबर के सुरिद शैत़् सलीम चिरती दफ़न हैं । 
यह सङ्गमरमर की बनी इमारत है। इसके बनवाने में 
अकबर ने बहुत सा रुपया खर्च किया था । अकबर की 
सब इमारतें लाल पत्थर की हैं, परन्तु यह इमारत सङ्ग- 
मरमर की बनी है। दूर से देखने में यह एक मन्दिर की 
सी मालूम पड़ती है। उसमें सङ्गमरभर पर जाली का 
काम अत्यन्त ही सुन्दर बना है। क़ब् के उपर और 
आस-पास सीपी की पच्चीकारी का काम भीबड़ाही * 
सुन्दर है, जो वास्तव में देखने योग्य है । कब्र के चारों 
ओर एक लकड़ी का मण्डप है, जो अकबर के समय 
का ही है। 

दीवाने-आस और ढोवाने-खास 


दीवाने-आम में बादशाह आम दरबार किया करतां 
था और दीवाने ख़ास में ख़ास-ख़ास लोग -जैसे मन्त्री- 
गण तथा अन्य उच्च पदाधिकारी बादशाह को सलाह 
देने की ग़रज़ से एकत्र हुआ करते थे। दीवाने-ख़ांस 
बाहर से देखने में तो दोमञ्जिज्चा इमारत देख पड़ती 
है, परन्तु अन्दर जाने से एक मब्ज़िला है । इसके अन्दर 
बीच में एक आठ कोण का खम्भा हैं, जिसकी कारीगरी 
देखने योग्य है। खम्भे के ऊपरी भाग पर चारों ओरं 
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बैठने की जगह बनी है, जहाँ अकबर बादशाह अपने 
मन्त्रियों सहित बैठा करता था । 
| घञ्च-सहल 

यह भी एक बडी सुन्इर पाँच खण्डों की इमारत 
है। इस इमारत की ख़ूबी यह है कि इसका प्रत्येक खण्ड 
एक दूसरे से छोटा है और ज्यों-ज्यों ऊपर जाइए, प्रत्येक 
खण्ड छोटा होता जाता है। यहाँ तक कि अन्त में 
केवल एक बिलकुल छोटा सा खण्ड रह जाता है। 
इसके प्रत्येक खण्ड में खम्भे बने हैं, जिनमें ज़ज्ीरों 
और घण्टों की कारीगरी दिखाई गई है। यह इमारत 
बौद्ध-विहारों के ढङ्ग की है। यहाँ अकबर की रानियाँ 
सन्ध्या समय वायु-सेवन के लिए आया करती थीं। 
स्वयं अकबर ऊपरी खण्डों में वायु-सेवन करता था और 
नीचे वाले खण्डों में, जिनमें जालीदार पत्थर के परदे 
लगे थे, (अब टूट गए हैं ) उसकी रानियाँ बैठती 
थीं। इस प्रकार सन्ध्या-समय यहाँ बड़ा आनन्द समा- 
रोइ रहता था । यहाँ से महारानी जोधबाई के महल 
तक एक जालीदार रास्ता बना था, जो अब टूट 
गया है । 


रानो जोचबाई का महल 
यह एक सबसे बड़ा और सुन्दर महत्व है। कहां 
“जाता है कि यह रानी जोधबाई का महल था और 
इसी के निकट ख़ास महल तथा खझ़्वाबगाह में बादशाह 


` स्वयं रहा करता था। परन्तु यइ विचार गलत है। 


वास्तव में अकत्रर उसी महल में रहा करता था, जोकि 
रानी जोधबाई का महल के माम से विख्यात है। 
रेवरेण्ड हिरास ने यह सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि 
रानी जोधबाई का महल ही अकबर का मइल था। 
रव्वाबगाह में केवल दोपहर को अधिक गरमी पड़ने के 
समय जाया करता था । 
ख्वाबगाह 

यह बड़े महत्व का केवल विस्तार है और एक छोटे 
से पक्के तालाब के निकट है। इसमें बादशाह अकबर 
दोपहर का समय अधिक गरमी पड़ने के कारण यहीं 
व्यतीत किया करता था। ताल्लाब के निकट होने की 
वजह से यह बहुत ठण्ढा रहा करता था। इसी के नीचे 
के खण्ड में अकबर भोजन भी किया करता था। कहा 


जाता है कि ख़्वाबगाह के अन्दर जो बड़ा दांजान बना 
हुआ है, उसमें एक योगी रहा करता थां, जिससे बांद- 
शाह को बड़ा प्रेम था । परन्तु यह बात असत्य मालूमं 
पड़ती है । वास्तव में यहाँ अकबर भोजन किया करता: 
था और वह ऊँचा चबूतरा, जिस पर कहा जाता है कि 
योगी बैठा करता था, वास्तव में गाने वाले बैठ कर, 


जिस समय अकबर भोजन करता, गाया-बजाया करते. 


थे। पहले ख्वाबगाह से बड़े महल तक एक छिपा हुआ 
रास्ता बना था, जिससे होकर अकबर की मुख्य रानियाँ 
दोपहर के समय एकान्त में उससे मिलने आया करती 
थीं। यह विशेष अधिकार केवल कई मुख्य रानियों को 
ही प्राप्त था। 


तुको सुलताना का निबास-स्थान 


यह अकबर की रानी रुकइया बेगम का निवास- 
स्थान था। रुऋहया बेगम पहले बेराम खाँ की बीबी 
थी, परन्तु उसकी सत्यु के बाद अकबर ने इससे स्वयं 
विवाह कर लिया | यद एक बड़ी सुन्दर खी थी और 
तुर्कों भाषा भत्नी-भाँति जानती थी। अकबर ने इस के 
रहने के लिए एक एकान्त स्थान बनवा दिया था। 
रुकश्या बेगम का कमरा अर्थात्‌ तुर्की सुलताना का 
घर छोटा होने के कारण उसका शक्वर-घर था । पहले 
यहाँ से ख़ाबगाह तक एक परदेदार रास्ता था, जिससे 
होकर बेगम साहबा अपने पति के पास जाया करती थीं । 
इसके उत्तर की ओर एक दोमब्ज़िला इमारत है, जिसे 
लड़कियों का मकृतब कहते हैं, परन्तु ऐतिहासिकों का 
कहना है कि यहाँ कोई मकतब नहीं था । बल्कि अकबर 
की बेगम मरयम उजमानी, अधिक गरमी पड़ने के 
कारण यहाँ रहा करती थी । तालाब के निकट होने की 
वजह से यह भी ख्वात्रगाइ की भाँति ही ठण्डा रहा 
करता था। 


पचीसो महल 


यहाँ अकबर पचीसी खेला करता था। अब भी 
यहाँ पचीसी की जगह बनी हुई है। अकवर स्वयम्‌ बीच 
में एक पत्थर पर बैठ कर पचीसी खेला करता ओर गोट 
की जगह छोटी-छोटी लड़कियाँ रङ्ग-विरङ्ग कपड़े पहना 
कर खड़ी की जातीं और वेही गोटका काम पूरा 
करती थीं । ॒ डे 
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हिरन-मोनार 

यह बड़े महल के उत्तर की ओर है। यहाँ अकप्रर 
की रानियाँ वायुसेवन.,के लिए आया करती थीं। पहले 
बड़े महल से हिरन-मीनार तक एक रास्ता बना था, पर 
अब टूट गया है । 

बुलन्द दरवाजा 

यह अकबर की एक महान इमारत है। यह संसार 
के फारकों में एक उत्कृष्ट फाटक है। इसकी ऊँचाई १३४ 
फ़ीट है। इसे अकबर ने ख़ानदेश तथा असीरगढ़ पर 
विजय प्राप्त करने की खुशी में बनवाया था । यह फ़ारस 
के फाटकों की तरह है। यह वास्तव में एक विशाल 
फाटक है । इसमें एक खूबी यह है कि फाटक के ऊपर 
अरबी की लिखाई सब तरफ़ से बराबर है, अर्थात्‌ फाटक 
के नीचे तथा ऊपर के अक्षर सब एक समान मालूम 
देते हैं बस यही यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें हैं, जो देखने 
योग्य हैं । 

अलावा इसके बारीचे, लङ्गरसाने, सराएँ, ताल, 
बावली, श्रौषधालय इत्यादि भी अकबर ने बनवाए थे। 
बावली अब भी है, जिसके अन्दर 4० फ़ीट की ऊँचाई 
से यहाँ के तेरने वाले, कुछ पेसे देने पर गोता लगा कर 
दिखाते हैं । 


पानो का प्रबन्ध 


अकबर ने पानी का प्रबन्ध बड़ा अच्छा किया था! 
जिसकी प्रशंसा आजकल के बड़े-बड़े इज्जीनियर भी 
करते हैं। पानी एक झील से, जो हिरन-मीनार के 
निकट थी, लिया जाता था । यह मील ६ मील लम्बी 
थी और सारे शहर को पानी इसी से पहुँचाया जाता 
था । अब तो झील बिलकुल सूख गई है, परन्तु इसके 
चिन्ह मौजूद हैं । इसी झील के पास एक बड़ी सराय 
थी, जहाँ पर अन्य देशों के व्यापारी आकर ठहरा करते 
थे । पानी का इतना अच्छा प्रबन्ध था कि १०० फीट से 
अधिक ऊँचाई तक पानी चढ़ाया जाता था और सारे 
महल में पहुँचाया जाता था । पानी इस्तेमाल करने के 
बाद शहर के दूसरे कोने 'नगर-घाटी” में बह कर चला 


जाता था। इस प्रकार पानी एक जगह इकट्ठा होकर 
गन्दा न होने पाता था । परन्तु इतना सब कुछ होने पर 
भी झील गरमियों में सूख जाती और पानी न होने के 
कारण सबको बड़ा कष्ट पहुँचता था । इधर बरसात में 
अधिक पानी होने के कारण बहिया आ जाती और 
पानी भी गन्दा हो जाता । तात्पयं यह कि पानी का 
इतना अच्छा प्रबन्ध होने पर भी एक ऐसी घटना हुईं 
कि अकबर को सीकरी, जिसे उसने बड़े शौक़ से बन- 
वाया था, छोड़नी पड़ी । दुर्भाग्यवश, १५८२ ईं० में 
रील का बाँध टूट गया और बड़े ज़ोरों के साथ बाढ़ 
आई । फिर १५६३ ई० में अकस्मात्‌ कोल में पानी 
कम पड़ गया । बादशाह ने इञ्जीनियरों को हुक्म दिया 
कि पानी का ठीक प्रबन्ध करें। परन्तु इञ्जीनियरों ने, 
सीकरी छोड़ने के १० दिन पहले, अपनी रिपोर्ट बाद- 
शाह की सेवा में भेजी कि पानी का प्रबन्ध होना अस- 
स्भव है । अकबर को यह सुन कर बडा दुःख हुआ और 
शीघ्र लाहोर हुक्म भेजा कि शाही महल के निवासियों 
के लिए लाहौर में प्रबन्ध किया जाए । कहते हैं कि इस 
समय कतिपय राजनीतिक कारणों से अकबर ने 
काश्‍मीर के निकट ही रहना उचित समझा । यह भी 
लिखा है कि अकबर के कई मित्रों की शुत्यु-जैसे टोडर- 
मल, अम्बर के राजा, फैज़ी, अबुलफ़्ज़ल--यहीं पर 
हुईं, जिससे उसको अपार शोक हुआ। यहाँ तक कि 
राजा टोडरमल की जलती हुईं चिता को देख कर अम्बर | 
के राजा इतने दुखित हुए कि मरघट से वापस आकर 
बीमार पड़े और कुछ दिनों के बाद ही मर गए। इसी- 
लिए अकबर को सीकरी, जो उसकी बड़ी प्यारी राज- 
घानी थी और जहाँ उसके दादा बाबर ने अपना आनन्द- 
भवन बनाया था, निराश होकर छोड़नी पड़ी। इस 
प्रकार सीकरी बसाई गई और अन्त में त्याग दी गई । 
आजकल उसी स्थान को भारतीय तथा और देशों के 
यात्री हज़ारों की तादाद में देखने आते हैं और बेखटके 
सब जगह चले जाते हैं, जहाँ पर किसी समय में अकबर, 
उसकी पररानियाँ तथा दरबारी और उमरा रहा करते 
थे। यह भी समय की बात है। 


५२८ 
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सोन्द्यमयी से-- 


कर 
अचज्तवबद्ना 
888 
[ श्री० देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त’ | 


काली-काली आरी उनींदी, 
आई रजनी मतवाली। 


पहिन रजत परिधान अङ्ग पर, 
तारक मुक्ता-हार पहिन कर, 
फैला माया-जाल विश्व पर, 
सान्ध्य-सुनह्री बेला पर भी, 
माया री! इसने डाली ! 
काली-काली अरी उनींदी, 
आई रजनी सतवाली। 
बनी नवेली यह अलबेली, 
नवल-नवल करती अठखेली, 
इन्दु-करों से कर रंगरेली, 
शुभ-सुहाग की सुखमय बेला, 
मुझे दिखाने यह आली ; 
काली-काली अरी उनोींदी, 
आई रजनी मतवाली ! 
स्वग-सदन के नील अङ्क पर; 
सादक स्वप्रों का अभिनय कर, 
रहते सुख से सुभे भूल कर, 


उनके ही ढिग ले चलने को, 
सुभे लिवाने यह आली ; 
काली-काली अरी उनींदी, 
आई रजनी मतवाली। 
रहें सुखी वे, पर में उन्मन, 
करती उनका ही आराधन, 
मेरे उर के गीले क्रन्दन, 
गुञ्जित होते; 'जाऊ क्यों जब, 
भूल गए मुझको आली । 
हि रे री उनींदी 
आई रजनी मतवाली !! 


[ बष ११, खण्ड २, संख्या ५ 


N= 
[ श्री० नमंदाप्रसाद्‌ “खरे ] 


में सुख-सँग खेल रहा हूँ, 


जीवन में सुख ही सुख है, 


पर देवि ! तुम्हारे बिन यह 


सुख मुझको दुख ही दुख है। 


यह जीवन है ज्ञणभङ्गर 


आशा-गढ़ व्यथ बनाना 


मनुहार लिए उस सुख की 


क्या मुझको जग से जाना ? 


नित असफलता के रण में 


में विजय-गीत गाता हूँ, 


पर है यह कैसी साया 


तुमको न कभी पाता हूँ ? 


_ तुम 'रूप-राशि?-सी सुन्दर 


दिखती हो भाव-गगन में 


पाने को कर जब उठते 


ओमल हो जाती क्षण में ! 


में आहत सा रह जाता, 


अम्बर पर नेत्र बिछाए 


तुम कहाँ चली जाती हो 


अपना आकार छिपाए ? 


` तुम अनिल-यान में उड़ कर 


बैठी विघु-सिंहासन पर 


त्रिभुवन में राज्य तुम्हारा 


है, हास्य विश्व-आनन पर । 


अब किरण-किरण से उत्तरो 


विहँसो मेरे आँगन में 


इस उठे हृदय यह मेरा 


मैं सुख पाउँ जीवन में | 


मेरे जीवन-सागर में 


तुम लहरें बन कर आओ 


में तुममें सिल जाऊगा 


000 C0 


तुस मुझसे आ सिल जाओ । 


३ र i प्र पछ 
ै 3% ह [रे १ 
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जपूताना हिन्दुओं के लिए 
श पवित्र और पूजनीय स्थान है। 

है. हिन्दू-बाति की प्राचीन गौरव- 
ध्वनि राजपूताना के रजकण 
से प्रतिध्वनित होती है । 
जहाँ बष्पारावल के वीर 
वंशजों का सहस्रों वर्षा तक 
| Fi | प्रभुर रहा है, जहाँ राणा- 
2. ३ संग्राम और महाराणा प्रताप 
जैसे धीर-वीरों ने जन्म लिया, जिसे राजसिह, दुर्गादास- 
जैसे नरपुज्ञज्ञों की जन्म-भूमि होने का गौरव भ्राप्त है, 
जहाँ हल्दीघाटी सा ऐतिहासिक युद्ध्षेत्र है, जहाँ पद्मिनी, 
कृष्णकुमारी और धात्री पन्ना जैसी महा महीयसी 
महिलाओं ने जन्म लिया था, वहाँ देवी चामुण्डा, 
श्रीनाथ जी, डाकोर जी और भगवान एकलिङ्ग से तीर्थ- 
स्थान हैं, वहाँ से बढ़ कर. आस्तिक हिन्दू. किस पावन 
तीर्थं की यात्रा कर सकते हैं। इम तो एक बार नहीं, 
अनेक बार राजपूताना गए हैं और जब वहाँ जाते हैं 
तब मुग्ध रह जाते हैं। जोधपुर और उदयपुर-निवा- 
सियों के बलिष्ठ शरीर, भीमसेनी सुजाएँ और 'रदपुट 
फरकत नयन रिसौंहें” देख कर अपने पूर्वजों के बल और 
शौर्य का कुछ-कुछ आभास पा जाते हैं। एक वार उनके 
उच्चर ललाटों, चौड़े वक्तस्थलों, तनी हुईं गदनों और 
विशाल बाहुओं को लख कर जब हम अपनी सिङुडी हुईं 
पेशानी, धैँधी हुई छाती, झुकी हुई गर्दन और नन्हीं- 
नन्दी बाँहों की ओर दृष्टि डालते हैं, तो दोनों के अन्तर 
को देख कर लज्जा और सन्ताप से सङ्कुचित हो जाते हैं 
ओऔर सोचने लगते हैं कि क्या हम दोनों एक ही पूर्वजों 
की सन्ताने हैं ? सूरत, शङ, क़द ओर पेशानी से वे अब 
भी आयं जँचते हैं और हम उनके समक्ष बोने जैसे 


दीखते हैं । कुछ भी हो, हम वहाँ जाकर अपनी 
शारीरिक हीनता और हास का अनुभव ज़रूर करने 
लगते हैं। 

राजपूताना जाने के लिए, -देइली और आगरा से 
छोटी लाइन की गाड्याँ सदैव छूटा करती हैं । संयुक्त- 
प्रान्त और बिहार वालों के लिए ये गाड़ियाँ बड़े सुभीते 
की हैं । यात्रीगण स्नान, ध्यान और पेट-पूजन से निवृत 
होकर, दिल्‍ली का क्रिला या आगरा का ताज देख कर, 
आचार, मुरूबा और दालमोठ लेकर, बड़ी मौज से पैर 
पसार कर, एक-एक “सीर? पर डट जाते हैं। भीड़-भाड़ 
कम रहती है। सफ़र में दो दिन लगते हैं। रास्ते में 
जयपुर पहुँचने तक खाने पीने का अच्छा सामान नहीं 
मिलता, अतएव राजपूताना जाने वाले यात्रियों को 
दिल्ली और आगरा से ही सारा बन्दोबस्त कर लेना 
पड़ता है। 

राजपूताना राजपूतों की क्रीडाभूमि है, भारत का 
प्रसिद्ध समरक्षेत्र है। यहाँ सैकड़ों दर्शनीय स्थान हैं। 
परन्तु हमें यहाँ नाथट्वारे के सम्बन्ध में हो कुछ लिखना 
है। श्रीनाथड्टारा उदयपुर रियासत के अन्तर्गत है। 
अरावली पवंतमाञ्ा के अन्तरतर में, उदयसागर के तट 
पर, उदयपुर की रमणीक राजधानी है। नाथद्वारा जाने 
के लिए चित्तौड़गढ़ से थौं उदयपुर से सरकारी रेल्वे 
यू० सी० आर” द्वारा यात्रा करनी होती है। सरकारी 
रेलवे से हमारा मतलब स्टेट रेलवे से है । इस रेलवे का 
इन्तज्ञाम बिल्कुल रियासती है। ऐसा इन्तज्ञाम संसार 
सें किसी रेलवे का नहीं है।। सरदारों ओर द्रबारियों 
के लिए ट्रेनों का घण्टों तक खड़ा रहना ओर उन्हें 
बुलाने के लिए इञ्जिन का बार-बार सीटी देना, इस 
रेलवे की विशेषता है। सुना है कि कोयले की कमी 
पड़ने पर इञ्जिनों में बहुधा इंधन भी जलाया जाता है। 


त मू) २ 


५३०. 
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कुछ भी हो, परन्तु रास्ता बड़ा ही रमणीक है। दोनों 
ओर के दृश्य अत्यन्त नयनाभिराम हैं । चित्तौरगढ़ और 
उदयपुर के ठीक बीचोबीच भावली जङ्गशन पड़ता है । 
यहाँ से नाथट्वारा कोई बीस मील है। पहले यहीं से 
यात्रीगण पैदल, बैलगाड़ियों द्वारा या ताँगों पर जाया 
करते थे, परन्तु अब तो रेल बन गई है। स्वयं नाथट्वारा 
में ही स्टेशन बन गया है। यहाँ यात्रियों की ख़ासी भीड 
रहती है। दीपावली तथा अन्नकूट के अवसरों पर तो 
यात्रियों का पारावार नहीं रहता । बङ्गाली, बिहारी, 
हिन्दुस्तानी, पञ्जाबी, मारवाडी, गुजराती और मदासी, 
सभी प्रान्तों के वैष्णव अपनी श्रद्धाञ्जलि चढ़ाने के लिए 
नाथङ्कारा आते हैं । इनमें,महिलाय्रों और ख़ासकर वृद्धा 
माताओं की संख्या तो बहुत अधिक रहती है। नाथट्टारा 
भारत भर के वैष्णव धर्मावलम्बियों का सबसे बड़ा 
तीथस्थान है । 


स्टेशन से नाथद्वारा का मन्दिर और बस्तो कोई छः- 
सात मीख दूर है । लॉरियों और साँगों की बहु रयत 
है । थका-माँदा यात्री ज्योंही स्टेशन पर क़दम रखता है, 
त्योंही चुङ्गी वालों का दौरात्म आरम्भ हो जाता है। 
देशी रियासतों में जयघुर को छोड़ कर प्रायः प्रत्येक 
जगह चुङ्गी वसूल करने का तरीक़ा बहुत ही बेहूदा, 
उदणडतापूणं आर कष्टप्रद है। श्रीनाथ जी में तो चुङ्गी 
वालों ने बिल्कुल नादिरशाही मचा रक्खी है। यात्रियों 
को तङ्ग करना, उनके बक्सों को खोल डालना, उनकी 
टेटों को टटोल्नना समान को घण्टौं तक रोक रखना, 
लड़ाई-कगढ़ा करना ओर जब तक कुछ मिल न जाय 
तब तक न जाने देना चुङ्गी विभाग के अधिकारियों का 
दैनिक कार्यक्रम है। यात्री उनके इस ढुव्यवहार से 
झुला उठता है, उकता जादा है। 


श्रीनाथद्वारा में ठहराने के लिए 'होरल? या काफ़े 
तो भहीं हैं, परन्तु दजेगों धर्मशात्वाएँ अपने अतिथियों 
के स्वागत के लिए अहिनिश खुली रहती हैं । परन्तु ये 
घसंशाल्लाएँ बड़ी बेढङ्गी और गन्दी हैं। इनको 'धसं- 
शाला” न कह कर यदि हम पशुशाला या गन्दगीशाला 
कहें तो अधिक उपयुक्त होगा । धर्म के नाम पर चलने 
वाली ये संस्थाएँ सभ्य मनुष्यों के ठहरने लायक 
बिलकुल नहीं हैं । केवल एक धर्मशाला अच्छी है, जो 


देहली वालों की नज़ाक़त और सफ़ाई-पसन्दी का 
नमूना है। अस्तु । . 

श्रीनाथद्वारा का मन्दिर बड़ा ही भव्य और विशाश्च 
है। मन्दिर क्या है, पूरा नगर है। एक बड़े फाटक से 
गुज़र कर मन्दिर के अहाते में प्रवेश करना होता है। 
पास ही एक बढ़ा सा मैदान है, जो बाइर से आते रहने 
वाले पारसल्नों से प्रायः भरा रइता है । जिस समय हम 
पहुँचे, सुबह का वक्त था, आठ बज चुका था। मन्दिर 
के अधिकारियों ने पारसलों को खोलना शुरू किया था। 
किप्ती भी पारसल पर भेजने वाले का नाम नहीं था -- 
“पाने वाले श्रीनाथज्ञी” बस इतना ही लिखा रहता था । 
ऐसे पारसलों सें नित्य मनों मेवे, स्लो अनार, अङ्गर 
ओर सेव आया करते हैं । वहाँ का यही दैनिक कार्यकम 
है। सैकडों-इज़ारों रुपयों के मेये, फल और दूसरे सामान 
न जाने कहाँ-कहाँ से वहाँ नित्य आया करते हैं । हमने 
मन्दिर के गोदाम में जाकर देखा तो वहाँ सौ-सौ, दो-दो 
सौ मन के उैक्को को ज़मीन में गड़ा हुआ पाया, जिनमें 
घी, तेल और ढेर का ढेर अनाज भरा हुआ था। कहीं 
कोल्डू चल रहा था, कहीं बैलों की चक्कियों में आटा 
पिस रहा था । कहीं पिते छिल रहे थे तो कहीं बादामों 
का ढेर गा था । जिधर देखो उधर ही खाद्य पदार्थों 
का शाही इन्तज्ञाम था। यहाँ वालों को मालपुचा 
र हलवा खाने के सिवा और कोई काम ही नहीं 
था। मानों खाने के लिए ही उनका शरीर बना था 
ओर खाने-पीने के लिए ही उनका दिन उगता और 
अस्त होता था । 

सबसे मज़ेदार बात यहाँ यह दीख पड़ी कि 
केसर झर कस्तूरी चाँदी की चक्कियो में पीसी जाती 
हैं। सेरों केसर से भरे डब्बे चक्कियों पर उँडेज दिए जाते 
हैं। तरकारियों में, घुरब्बों में, रायतों में, हलुवों में, 
यहाँ तक कि पूड़ियों और कचौडियों तक में भी केसर 
का दामन” दिया जाता है। जैसे होली में रङ्ग चलता 
है या जैसे खाद्य पदार्थों में हल्दी काम में खाई जाती 
है, वैसे वहाँ केसर-कस्तूरी का दौर-दौरा है। पण्डों 
और पुजारियों से पूछने पर मालूम हुआ कि यहाँ नित्य 
का यही कम है। “इतनी फिज़ूलख़ची, केसर की 
ऐसी बरबादी !”--हठात्‌ मेरे झुँइ से ऐसा निकल 
गया । “अरे केंगले ! यह नाथद्वारा है, नाथद्वारा !”-- 
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कहता हुआ एक पयडा मुझे हिक्रारत की इष्टि से देखता 
हुआ चल्ला गया । 
यहाँ इतना बढ़िया, इतना मूल्यवान और इतना 
स्वादिष्ट भोजन इतने कम दाम पर बिकता है कि मैं 
एक दिन का विचार करके गया था और चार दिन ठहर 
चुकने के बाद भी चलने को मन न करता था। चार 
आने में वहाँ जितना राजसी भोजन मिलता है, उतना 
चालीस आने में भी दूसरी जगह नसीब नहीं हो 
सकता । कई तरह के झुरब्बे, कई प्रकार के अचार, 
तरह-तरह की खीर और बसौंधी, बीसों प्रकार की 
भाजी, क्रिस्म-क्रिस्म की दाल और कढी, भात और रोटी 
ओर चाँदी-सोने के वक़ों से सढ़ी हुई पान की गिलौ- 
रियाँ प्रत्येक पत्तल की सामग्री थीं । रोटियाँ घी में डूबी 
हुईं थीं, तरकारियाँ खुशबू से बसी हुईं थीं । फलों की 
बहार थी । चार पैसे में डिले-छिलाए फलों के होने यत्र- 
तंत्र-स्ंत्र बिक रहे थे। बात यहद है कि सामान प्रतिदिन 
बहुत बनता है और खाने वाले कम रहते हैं । कोई पन्द्रइ 
सौ रुपए रोज़ का भोग तो केवल श्रीनाथजी के मन्दिर में 
ही लगा करता है । वहाँ ऐसे-ऐसे और भी अनेक मन्दिर 
हैं, जिनके सम्मिलित भोग का मूल्य हज़ारों ₹० तक पहुँच 
जाता है । वहाँ एक यह भी नियम है कि जो भक्त पक 
बार ढाइ-तीन सौ रुपए जमा कर देता है, वह जिन्दगी 
भर आराम से मन्दिर का प्रसाद पाया करता है। दूध 
और दही की तो यहाँ नदियाँ बहती हैं; बालाई मवखन 
ओर रबड़ी की इफ़रात है। देश में एक ओर दरिद्रदेव 
अपने ताण्डव-नृत्य से बड़े-बड़े धैर्यवानों के हृदयों को 
भी कम्पित कर रहे हैं और दूसरी ओर दूध, दही और 
घी जल के मोल बिक रहे हैं ! बेकारी और भुखमरी के 
श्राप से श्रापित होकर जिस देश में शतशः युवक फाँसी 
लगा-लगा कर और घुल-घुल कर मर रहे हैं, उस देश 
के मन्दिरों में इज्ञारों-लाखों रुपए रोज़ भोग और प्रसाद्‌ 
के नाम पर उड़ा करते हैं! कोटि-कोटि निर्धन भारतीयों 
के बच्चे, अपनी करुणापूर्ण आँखों में जल भर कर एक- 
एक टुकड़े के लिए फ़रियाद करते-करते अधमरे हो जाते 
हैं, पर गोसाइयों और मइन्तों के यहाँ रातदिन 
पेशोइशरत के फ्रौवारे छूटा करते हैं । अब इन 
मइन्तों और मन्द्र के गोसाइयों का जीवन कितना 
पवित्र, कितना सादा और कितना भगवदूभक्तिपूणं है, 


पाठक इसका भी थोड़ा सा दिग्दशन आगे की पंक्तियों 
में करें । 

इस योस्राई जी के दृशंन करने गए । उनका नाम 
श्री धी १०८ दामोद्रल्लाल जी था । उम्र लगभग तीस 
साल, रङ्ग गोरा, बदन छुरहरा और सुखड़ा सुन्दर । 
अङ्गरेज्ञी कट के बालों से सुशोभित सिर, सोने की ठोस 
कुरसी पर, जो विज्ञायती मञ्चमनी गद्दे से मढी हुई थी, 
आप विराजमान थे। शरीर पर बहुमूल्य रेशमी पोशाक 
थी और पैर में सूस्यवान “पम्प शू?। जिल बड़े कमरे में 
आपका सिंहासन था, उसकी सारी ज़मीन पर सङ्गमरमर 
और सङ्गसूला जड़ा हुआ था । सैकड़ों बेशक्रीमती झडों 
और फ़ानूलों से छत सजी हुई थी। कहदे-आदइम शीशों 
की क़तारों से दीवारें ढकी हुईं थीं। मोतियों की झालरें 
लटक रही थां । फ़र्श पर क्रीमती क्रालीन और ग़ळीचे 
बिछे थे, जिन पर चाँदी, सोने और मीनःकारी की 
कुरसियाँ कई पंक्तियों में रक्खी हुई थीं। कमरों में 
गौराङ्गी, कोमलाङ्नियों की नज्जी तसवीरें लटक रही थीं । 
वहीं मालूम हुआ और यह आम तौर से प्रसिद्ध बात 
दै कि गोसाई जी के नहाने का एक चाँदी का उब है, 
जिसमें बैठ कर आप अपनी सुन्दरी सलोनी अक्तिनों 
से शरीर मल़वाते हैं, देह पोंछवाते हैं, गीञ्जी धोती 
खुलवाते हैं । ये ही अप्लरा सी सुन्दरियाँ उन्हें 
पीताम्बर भी धारण करवातो हैं। इन गोसाई जी 
महाराज के सम्बन्ध में हमें वहाँ के पण्डों ने बहुत सी 
बातें बताई थीं; जिनका उल्लेख निष्प्रयोजव है । 
क्योंकि दामोद्रत्नाल जी जब से देइली की मशहूर 
वेश्या इंसाबाई को लेकर भागे हैं, तब से उनके 
कारनामे जग-जाहिर हो गए हैं। वे श्रीबाथड्टारा से 
कई लाख की सम्पत्ति लेकर भागे थे, उसके बाद 
नैनीताल और देहली में हंसा के साथ ख़ूब गुनधरेँ 
उड़ाते रहे । हंसा को लेकर वे श्रीनाथ जी भी गए 
थे, पर वहाँ प्रवेश न पा सके और विवश होकर लौट 
आए । सुना है, अब आप महन्त की गद्दी पर नहीं बैठ 
सकंगे। श्रीनाथद्वारा के प्रबन्ध के लिए एक ट्रस्ट बन 
गया है, जिसमें कतिपय गश्य-मान्य गुजराती सज्जनों 
का सहयोग है । परन्तु दामोद्रज्ञाल जी गद्दी को अपनी 
बपौती समझे बैठे हैं और पुकार-पुकार कर कह रहे हैं 
कि हमीं उसके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं और इम 
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मुक्रदसा लड़ कर अधिकार, क्रायम करा सकने की 
समता रखते हैं। आजकल आप अलमोडा ज़िले के 
रानीखेत नामक स्थान में हंसा बीबी के साथ आनन्द 
कर रहे हें । यह भी अफ़बाह है कि आप शीघ्र ही अपनी 
प्रेयसी के साथ विलायत की यात्रा करने चराले हैं। 

धर्मान्ध हिन्दू जिन्हें धर्म का ठेकेदार और धर्मावतार 
समझते हैं, उनकी दशा कितनी पतित और पापपूण है, 
पाठक इसी थोड़े से हाल को पढ़ कर अन्दाज्ञा कर खें । 
पाप परदे के पीछे इन हिन्दुओं की जानकारी में होता 
रहता है और वे आगे की जगमग ज्योति में चोंघियाए 
रहते हैं। जहाँ धर्म के नाम पर अधर्म होता हो, जहाँ 
तपस्वी जीवन के स्थान पर ऐयाशी की ज़िन्दगी बिताई 
जाती हो, जहाँ भोली माँ-बहिनों के साथ व्यभिचार 
और बलात्कार होता हो, वहाँ के विषय में हिन्दू. उ दा- 
सीन रहें, अख़बार वाले मुक़दमा चल्ने के भय से क्लम 
न उठावें, वक्तागण ज्ञबान से उज्जु भी न करें, यह कैसे 


आश्चर्यं और दुःख की बात है! ऐसे ही ऐसे स्थान 
सनातन-धर्म के गढ़ हैं, जहाँ करोड़ों की सम्पदा है और 
जहाँ उसका इतना दुरुपयोग है । हिन्दू-लमाज की 
दानशैली भी विचित्र है। ज्ञरूरतमन्दों को, सुखमरों 
को, अनाथाह्षयों के मासूम बच्चों को, राष्ट्रीय संस्थाओं 
को और दीन-दुखी, असहाय अछूत-वगे को दान देते 
इन्हें लाज आती हे, इनका धर्म नष्ट होता है। परन्तु 
पस्डे-पण्डितों, चौबों और गोसाइयों के भरे हुए पेटों 
में “और और” झोंकते रहने के लिप इनका भण्डार 
सदैव खुला रहता है । 


अभागिनी हिन्दू जाति का विश्वास है कि इन्हीं 
पण्डे-पुजारियों के पास स्वर्ग के द्वार की चाबी रहती 
है । स्वगं पाने के लालच में फँसे हुए ये मूढ़ हिन्दू पण्डा- 
समाज को दान-दक्षिणा के रूप में घूस देकर उनसे स्वर्ग 
का द्वार खुलवा लेना चाहते हैं। 'विनाशकाले विपरीत 


बुद्धिः!” 


5% Ee x 
निम्तेर के प्रति 
DS कक, 


[ ्री० हर्षवद्धन नैषाणी, बी० एख-सी० ] - 


श्रय, सूनेपन के कोलाहल ! 

निजनता के हाहाकार ! 
अय, लघु धाराओं में अविरल 

बहने बाले पारावार ! 
अय, चट्टानों की चोटों को 

सहने बाले कोमल प्राण ! 
तरल उरों की उच्छवासों में | 

लुटने बाले पागल गान ! 


॥ 


अन्‍्तरतम से आने वाले 
अय, गिरि-कानन के उद्गार ! 

किंस प्रदेश की ओर बह रहे-- 

निष्फल रोदन के संसार ? 
चुन-चुन कर कण-कण में बिखरे 

कादम्बिनि के मुक्ताहार, 
किसको अर्पण करने जाते 

जीवन-पाबस का उपहार ? 


किन चरणों की स्मृति में निर ! 

5 मस्तक तेरा नत रहता ? 

गिरि से गिर कर किस पद्रज का 
चुम्बन करने को बहता ? 


क्त 


क 


भर 


डौ डँ दडः 
TURRET 


श्रीमती कमलाताइ 
तिलक, एम० ए०---आप 
अङ्गरज्ञी भाषा की 
प्रोफ़ेसर हैं और काशी- 
विश्वविद्यालय के महिला- 


FV 


कुमारी शिवभागवती--यह बालिका बोहेरी ( ज़िला 
रायबरेली ) के डॉ० शिवलाल जी दुबे की कन्या है। 
इसने ९ वर्ष की उम्र में ऐंग्लो वर्नाक्युलर परीक्षा 
द्वितीय श्रेणी में पास किया है । 


कॉलेज की प्रिन्सिपल 
नियुक्त हुई हैं। आप उक्त 


विश्वविद्यालय के सिण्डिकेट 
ओर सीनेट की प्रथम 
महिला सदस्या भी हैं। 


श्रीमती रामेश्वरी देवी मिश्र--आप लखीमपुर-खीरी 

की रहने वाली हैं। एक सुन्दर प्रबन्ध लिखने के लिए 

यू० पी० पब्लिसिटी डिपार्टमेण्ट ने आपको “लेडी हेली 
-मेडिल” नाम का स्वणंपदक प्रदान किया है । 
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श्रीरड़स्‌ ( मद्रास ) के ) के सुप्रसिद्ध श्रीरङ्गनाथ स्वामी के मन्दिर का एक भीतरी ध्श्य। श्श्य। 


श्रीरङ्गस्‌ ( मद्रास ) के श्रीरङ्गनाथ जी के मन्दिर के कुछ स्तम्भ--ये स्तम्भ और उन पर बनाई हुईं मूत्तियाँ 
शिला-खण्ड को काट कर बनी हैं। यह प्राचीन भारतीय मूत्ति-निर्माण-कला का एक उज्ज्वल उदाहरण है। 


एक ही ८ 


श्री० भगवानदास जी डागा, बी० ए० और श्रीमती गोदावरी देवी डागा--यह मारवाड़ी दम्पति 
जलपाइँगुड़ी की रहने वाली है और समाज-सुधार सम्बन्धी कार्यों से विशेष प्रेम रखती है। 
श्रीमती जी ने परदे की प्रथा को ठुकरा कर सत्‌साहस का परिचय दिया है । 


न) ,। रा _ क आपिर ता 0 0 आप हेहय 


श्रीमती जवाहरलाल--आप कानपुर के विख्यात ज्षत्रिय-कुल की एक विदुषी महिला हैं । आपने 
डॉक्टर जवाहरलाल की धर्मपल्री और कानपुर .  हरिजन-बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा 
के हरिजन-सेवा-सङ्घ के महिला-विभाग के लिए एक निःशुल्क विद्यालय 


की प्रधाना हैं | स्थापित किया है । 


; | दिल्ली का अन्तिम सुराल बादशाह-- 
बहादुरशाइ "जफ़र? ( राजवेश सें ) 


दिल्ली के अन्तिम मुग़ल-सम्राट्‌ बहादुरशाह “जफ़र” रङ्गन में अन्तिम साँस ले रहे हैं । 
_ यह उनका असली अन्तिम चित्र है, जो उनको सत्यु के समय लिया गया था । 
| _ विशेष विवरण “दिल्ली की अन्तिम ज्योति” शीर्षक लेख में अन्यत्र पढ़िए ! 


र्कम चशर्कटहन न्दू | 


[ श्रीश जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० | 
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म तू एक अजीब ही चीज़ 
टी टु है। जब से दुनिया क़ायम 
न है, तब से लोग तेरे पीछे 
पड़े हैं । तेरी असलियत 
जानने के लिए करोड़ों 
कवि, ओपन्यासिक और 
नाटककारों ने न जाने 
क्या-क्या न कर डाला । 
तेरे क्रिस्से अनगिनतियों तरह से कहे गए और रोज़ कहे 
जा रहे हैं, और ईश्वर जाने ओर कितने ढङ्ञों से कहे 
जायँँगे । मगर वाह रे प्रेम ! तुरमें कोन सी बात है कि 
कभी तबियत ऊबने नहीं देता इसका पता आज तक 
ने चला। सैर, ख़ुदा सलामत रक्खे हमारे स्वामी जी 
को । बिना इसके रहस्य का उद्घाटन किए वे इसकी 
जान छोड़ने वाले असामी नहीं हैं । चचा के डण्डे ने 
इनके बदन का कचूसर अले ही निकाल डाला, मगर 
साहित्य के सौभाग्य से उनका दिल साफ़ बच गया 

ओर उसके साथ मुहब्बत के वलवले भी । 
घर में पिट जाने के कारण आपने घर के भीतर 


` जाना ही छोड़ दिया। बैठक में बसेरा डाला ओर 


बहीं “सीधा? सँगवा कर अपना भोजन बनाने लगे। 
अर के लोगों ने भी इन पर भूतों की सवारी जान कर 
इनसे दूर ही दूर रहने में अपनी भलाई समको । 
स्वामी जी के मिज्ञाज की गर्मी तो एक ही दिन में उतर 
गईं, मगर उसके बाद चढी दिल की गर्मी और मिला 
एकान्त-वास। ख़यालात ने घुड़दौड़ मचा दी। प्रेम 
करने के नपु-नएं ठङ्ग सुझाई पड़ने लगे । अब पता 
चला कि प्रेम करने में ज़रा जल्दीबाज़ी हो गई । पहिले 
छेड-छाड़ करना चाहिए, तब आहें भरना । हम एक 
सीढ़ी बेलाग उचक गए, इसी से गड़बड़ाध्याय हो गया । 
८ 


खरी अच्छी थी या बुरी, मगर इनके प्रेम के लिए 
थी बेचारी वही एकमात्र प्रेमिका । सब ख़यालात 
इनको विवश होकर उसी पर उड़ेलना पड़ता था। 
इधर नए तरीक्को ने इनके दिमाग़ में घुस कर अपने 
प्रयोग के लिए ऐसा अघम मचाना शुरू किया कि 
स्वामी जी अब स्त्री से मिलने को बेताब होने 
लगे । और उधर भीतर का आना-जाना बन्द । उसके 
पास जाएँ तो कैसे जाएँ ? इस दुबसट में इनकी व्यग्रता 
झर बढ़ गई । लगे “हाय-हाय” करने । आपने समझा 
कि बस हम थब प्रेम में पूरे तौर ले पड़ गए । फिर क्या 
था, चारपाई पर पड़े-पड़े कभी इन्दर-सभा गाते, कभी 
करवट बदलते, कभी तारे गिनते और कभी सर 
घुनते । ग़रज्ञे कि सब वही बातें करते, जो प्रेमियों को 
झेलनी पड़ती हैं। दिल को यों सममाते, बल्कि इसे 
सच समझने की कोशिश करते कि वह निर्दयी हमसे 
बिगड़ गई है और उसे देखे बरसों गुज़र गए हैं । देखें 
उसके वियोग में मरते हैं या बचते हैं । 


. इस 'हाये-हू? में दो-चार कविताएँ भी आप से आप 
बन गई । बाछें खिल पड़ीं। विश्वास होगया कि प्रेम 
सचमुच ज़ोर किए हुए है, तभी साहित्य का भाग्य 
जागा है। इसी जोश में चार-पाँच कविताएँ और गढ़ 
डालीं । यह और मुसीबत हुई । अब इन कविताओं 
के सुनने की व्याकुलता दिल में समाइ । बाहर अपने 
कोठे की खिड़की की ओर मुँह करके दिन-दिन भर रह" 
खने और अपनी कविताओं को गा-गाकर पढ़ने का 
प्रोप्रास बन गया। मगर इनकी खी ने एक दफ़ा भी 
खिड़की से बाहर सर निकाल कर नहीं झाँका । हालाँकि 
कविताओं के बीच-बीच में ज़ोर-ज़ोर से खाँसना, डिका- 
रना सब कुछ जारी रहता था। इधर दो दिन से इनके 
चाचा की आँखें बुरी तरह उठी हुईं थीं। फिर भी इनकी 
यह कवायद उनकी निगाहों से छिपी न रही । मगर चे 
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[ बष ११, खण्ड २, संख्या ५ 
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इसे भूत ही की काररवाई जान कर रह गए और दिल में 
ठान लिया कि आँखें अच्छी होने पर इसकी क्रिकर करूँगा । 

मगर स्वामी जी को खाली कविताएँ पढ़ने से 
सन्तोष न हुआ । दिल में यह शक बना ही रहा कि 
शायद श्रीमती जी के कानों तक आवाज़ न॑ पहुँची हो 
था अगर उन्होंने सुन भी लिया हो तो शायद उनके 
माने ठीक समझ न पाये हों । इसलिए आपने उन 
कविताओं को अन्वय समेत लिख डाला । फिर भी जी 
न भरा। तंब आप टीका-टिष्पणी, भावार्थ सब कुछ 
घसीट गण्‌ । अब समस्या कठिन पड़ गई । यह प्रेस की 
सामग्री स्त्री के पास कैसे पटुँचाई जाए ? डाक से भेजने 
में कई दिन की देर लगती थी और दसती भेजने में न 
जाने क्यों दिल हिचकता था । 

इन दिनों शीशे में बार-बार मुँह देखना भी बढ़ 
गया था । इसलिए शीशा हाथ में लिए आप इस मसले 
पर गौर कर रहे थे कि यकायक सूयं की किरण शीशे में 
चमक कर दीवाल पर पड़ी । आप उछल पड़े कि छेडछाड 
करने की क्या मज़े की तारबक़ीं हाथ लग गईं। पास 
जाने की ज़रूरत नहीं। दूर ही दूर से छेड़-छाड़ कर 
लीजिए और तारीफ़ यह कि ईश्वर तक को ख़बर न हो । 
बस आप अपने कोठे की खुली खिड़की पर रह-रह कर 
झाइने की चमक फेंकने लगे | समझे हुए थे कि कभी 
तो इस पर श्रीमती जी की नज़र पड़ेगी और तब यह 
छेड-छाइ अपना कुछ न कुछ ज़रूर ही रङ्ग लाएगी । 
बह मुग्ध होकर फिर बिना झाँके नहीं *रह सकतीं । 
वैसे ही बन्दे ने छिप कर उनके पास अपनी रीका-सहित 
कविताओं को फेंका और उधर क्रिला फ़तेह हुआ । 
क्योंकि इस दफ़ा प्रेम का वार क़ायदे-फ़ानून से बिलकुल 
दुरुस्त होने के कारण कभी ख़ाली नहीं जा सकता। 
बेशक । मगर सोची हुईं बात हो तब तो ! 

ऊपर का कमरा एक तो योंही अँधेरा था, उस पर 
बाइर धूप में से देखने से और भी अँधेरा मालूम होता 
था। स्वामी जी को झुहर्ले वालों की नज़र बचा-बचा 
कर कई वार खिड़की पर चमक डालने के बाद पता 
चला कि हो न हो, कोठे पर श्रीमती जी हैं । अब किसी 
तरह सत्र न हो सका । बिना इसका इन्तज्ञार किए कि 
श्रीमती जी झाँकने आती हैं या नहीं, आपने अपनी 
. कविताओं को उनकी ओर रवाना कर दिया। मगर 


सन 


हाथ से फेंका हुआ काराज्ञ अपने ठिकाने पर पहुँचने के 
बदले बीच ही से अपना मुँह लेकर लौट आया । किसी 
प्रकार भी दो-चार हाथ से आगे जा नहीं पाता थां। तब 
स्वामी जी ने उसे एक बड़े से ढेले में लपेटा और किचं- 
किचा कर फेंका । क्यों 

वहाँ काकाराम मुँह लपेटे पड़े हुए थे । कि 
दोपहर को उनकी उठी हुई आँखों को कुछ आराम वही 
मिलता था । कविताएँ तो बाहर ही उड गई, मगर ढेला 
जाकर तदाक से उनकी खोपड़ी में लगा । बेचारे भिन्ना 
कर उठ बैठे और किटकिरा कर खिड़की की ओर झाँकने 
लपके । वैसे ही उनकी चिमधी आँखों में शीशे की चमक 
मिचें की तरह लगी । अब ताब कहाँ ? काकाराम भेंग- 
घोटना लिए दन से उतर पड़े और स्वामी जी का भूत 
उतारने लगे। 

बुरा हो इख मुहब्बत का। शुरू ही में चाँद गञ्जी 
हो गई। आगे का हाल तो ईश्वर ही जाने। मगर 
शाबाशी है स्वामी जी की हिम्मत की । जूते पड़ें, डण्डे 
पढ़ें, हड़ी-पसली टूटे, कुछ परवाह नहीं। मुहब्बत का 
दुम भरते रहेंगे। पिछुड्ने वाले और ही कोई होंगे। 
अगर अपनी खी प्रेम करने क्राबिल नहीं है तो न सही। 
हम और जगह प्रेम करेंगे। कहीं तो इसकी क़दर करने 
वाली मिलेगी ! चाहे कोई इसको बुरा समझे था 
भला, मगर “मिशन” भी तो देखना चाहिए कितना 
आला है । एकदम साहित्य का सुधार । हाँ, अगर अपने 
लिए प्रेम करना होता तो अलबत्ता वह बुरा कहा जा 
सकता था। मगर यहाँ तो मामला ही दूसरा है। यों 
मेला ढोना सभी बुरा समझते हैं, मगर उत्तम पैदावार 
के लिए खाद उठाने में कोई बुराई नहीं है । उसी तरह 
हमारे भी अन्य जगह प्रेम करने में कोई बुराई नहीं हो 
सकती । क्योंकि हमारा भी उद्देश्य तो वैसा ही हे यानी 
साहित्य की खेती की उत्तम पैदावार । अगर हमारी खरी 
हमारा कुछ साथ नहीं दे सकती तो इसमें हमारा दोष 
क्या? बह प्रेम का आदर करना क्या जाने? अगर 
जानती तो हमारी इतनी दुर्गेति क्यों होती ? 'सैस के 
आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पशुराए”। तब ऐसी सैंस 
जाए अपनी ऐसीन्तैसी में । 

यही सोचते-सोचते स्वामी जी एक दिन अपने 
गाँव के रेलवे स्टेशन के झेटफ़ामं पर आ घमके । तीन 


- 


वि कि चमक न 


सितम्बर, १९३३ ] 
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गाड़ियों का मिलान था। एक ट्रेन के तीसरे दर्जे में 
स्वामी जी ने एक अच्छी सूरत देखी। तबियत फड़क 
उडी । फौरन ताड़ लिया कि यह है प्रेम के क़ाबिल। 
बस दौड़े टिकट लेने और झट जेब से चवन्नी निकाल 
कर लगे टिकट बाबू की जान खाने । 

“बाबू जी, बाबू जी, एक चार आने का जढ्दी से 
टिकट तो दे दीजिए ।” 

“अरे भलेमानस कहाँ जावेगा १” 


“कहीं जाएँगे, आप से मतलब ? गाड़ी छूट रही 


है। जल्दी टिकट दो । चार आने का । हाँ, चार आने 
का। समझे १” । 

“टिकट न हुआ कोई सौदा हुआ कि तराज़ू से तौल 
दूँ? अरे म्याँ ! कहाँ का टिकट दूँ ? किसी स्टेशन का 
नाम भी तो बताओ ।? 

“नास कैसे बताएँ, क्या टाइमटेबिल रटे हुए हैं? 
बाबा चवजन्नी लो और टिकट दो जहाँ तक का मिले ।” 

“यह कहिए ।” 

खैर, टिकट लेकर आप सीधे उसी गाडी की तरफ़ 
लपके, जिसमें वह अच्छी सूरत देखी थी, और दरवाज़ा 
खोल कर उसमें घुसने लगे | अन्दर मज़मून खचाखच 
था। सुसाफ़िरों ने वह कोहराम मचाया कि कुछ न 


पूछिए । मगर स्वामी जी ने न माना । घुसते ही गए।. 


पहले ज़बानी लड़ाई हुई। गाली-गलोज के साथ-साथ 
घक्कमधक्का शुरू हो गया। फिर हाथापाई की नोबत 
आईं। चलिए चपतबाज्ञी होने लगी। खैर, पिटते- 
पिटाते दाखिल हो ही गए । मगर बैठने को जगह न 
सिली । आदमी थे अक़्लमन्द । सोचा कि मारपीट के 
जारी रहने में ही अच्छाई है। इससे बढ़ कर अपनी 
मर्दानगी दिखा कर प्यारी को अपने ऊपर मोहित करने 
का दूसरा मौक़ा हो नहीं सकता। इसक्षिए बैठने की 
जगह करने के लिए. आपने सामने वाले आदमी पर दन 
से हाथ चला दिया। उसने इन्हें कस के धौल दिया । फिर 
तो कुटम्बस ज़रा ग्म हो गई । जूतियाँ निकाल कर दोनों 
पिल पड़े ओर सब हट के तमाशा देखने लगे । किसी ने 
छुड़ाने का नाम नहीं लिया । गाड़ी अभी तक छूटी नहीं 
थी । इस दड़ग-फ़साद का शो रग़ुल सुन कर गाडे आ गया । 
उसने इन लोगों को डाँट-डपट कर अलग किया और 
टिकट देखने लगा। स्वामी जी का टिकट देखते ही बोला-- 


“तुम कहाँ इस गाडी में ? उतरो उतरो । तुम्हारी 
गाड़ी यह नहीं हे ।? 

स्वामी जी--हम तो इसी में जाएँगे । इसी के 
लिए टिकर लिया है । 

गार्ड - ओ डैम, ब्लाडी फूल ! उतरो । 

स्वामी जी गर्दन में हाथ डाल कर उतार दिए गए । 
घे फिर लपके । मगर उसने ठोकर दिखाई। इतने में 
गाड़ी छूट गई । 

स्वामी जी - अरे ! छूट गई ! हाय ! हाय! सब 
मर्दानगी बेकार गई । 

स्वामी जी बदहवास इधर-उधर घूमने लगे। कुछ 
मसख़रे इनकी दुम के पीछे होगए । पूछा--“ख़ेरियत 
तो है? क्या हुआ क्या ?” आपने जल्‍दी में कहा 
५टिकंट बानू ने टिकट ख़राब दे दिया ।” “देखें-देखें कैसा 
टिकट है ।” एक ने देख-भाल कर कहा--““ओहो ! यह 
तो जुनानी गाड़ी का टिकट है।” “क्या १? “हाँ-हाँ, 
इसको बदल लाइए, कहिए मदानी गाडी का टिकट दो ।” 

स्वामी जी की चाँद अभी तक गर्म थी । प्यारी के 
हाथ से निकल जाने का राम और परेशान किए हुए 
था। कोई बात टीक समक में नहों आती थी । लोगों 
के बहकावे में पड़ गए । बस अगिया-बैताल बने टिकट- 
घर की खिड़की पर पहुँच ही तो गए । 

“क्यों जी, तुम भले माबुसों से दिल्लगी करते हो ? 
तुमने क्या सोचा, जो सुरे जूनानी गाड़ी का टिकट 
दे दिया ?” 

“ज्ञानी गाड़ी का टिकट ?”-- कह कर टिकट बाबू 
चकराए, फिर हँस पड़े । 

“हाँ-हाँ, जनानी गाडी का टिकट । खी खी खी खी, 
क्या करते हो। क्या तुम्हारी आँखें फूट गई थों ? क्या 
मैं कोई औरत था ? तुमने मर्दानी गाडी का टिकट क्यों 
नहीं दिया ? हम उतार दिए गए। हमारा हजो कौन 
देगा: % % 

तब तक झर्ला कर टिकट बाबू ने खिड़की का डार 
चड़ से बन्द कर दिया। बेचारे ने मुफ़्त में जूतियाँ की 
जूतियाँ खाई और चवन्नी भी वापस न मिली । इत्‌ 
तेरे प्रेम की !” | 
( क्रमशः ) 

( Copyright ) 


संयुक्त-प्रान्त में कपास की खेती 


श्रा रतवं भें लगभग १ करोड़ ८० लाख एकड़ 
भूमि पर कपास की खेती होती हे, जिसमें 
से संयुक्त-प्रान्त ३ छाख एकड़ का सहारा देता है । संसार 
का प्रति वर्ष रुई का ख़र्च १॥ करोड़ गाँठों के लगभग है, 
जिसमें ६० लाख गाँठें भारतवर्ष की ही होती हैं । अतः 
संसार की रुई की आवश्यकता की पूति में भारतवर्ष का 
एक विशेष स्थान है। परन्तु अधिकांश भारतीय कपासों 
के रेशे कड़े और छोटे होते हैं, जिससे केवल. २-७ नम्बर 
तक का सूत ही काता जा सकता है। इस मोदे सूत से 
केवल खादी और गाढ़ा आदि मोटे कपड़े ही बन सकते 
हैं। भारतीय कपास की मज़बूती ही इसकी एक विशे- 
षता है और इसी कारण विदेशी मिल वाले भारब्रीय 
कपास खरीदते हैं, जिसे वे अपने यहाँ की कमज़ोर 
कपास में मिला कर मज़बूत सूत तैयार करते हैं । 


संयुक्त-प्रान्त में तो लम्बे रेशे वाली कपास का सवंदा 
अभाव है। भड़ोंच की कपास से १४-२० नम्बर तक का 
सूत काता जा सकता है। बरार और पञ्जाब आदि प्रान्तों 
की कपास का रेशा बीच के मेल का सा है। अर्थात्‌ न 
अधिक बड़ा और न बहुत छोटा। भारतवर्षं की सब 
सूती मिलों में १९२४-२५ से १६२६-२७ तक जो सूत 


काता गया था, उसका ५० प्रतिशत १३ से २० नम्बर 


तक का था । उन्हीं वर्षा में संयुक्त-प्रान्त की सूती मित्रों 
ने कुल सूत का ७५ प्रतिशत वैसा ही सूत बनाया था । 
इससे विदित होता है कि संयुक्त-प्रान्त की सूती मिलों 
को अच्छा सूत बनाने के लिए अपने कच्चे माल 
( Ra% materia! ) अथवा सुई का ७९ प्रतिशत 
प्रान्त के बाहर से मँगाना पड़ता है। अब तो समय और 

ओर भारत में अधिकतर स्वदेशी चसन 


ही पहिने जाने लगे हैं। आजकल जब कि प्रत्येक भारत- 
वासी स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का व्रत ले चुका है, 
संयुक्त-प्रान्त को अपने कपास की उत्तमता बढ़ा कर अच्छे 
बस्त्रों के योग्य रुहे पैदा करके लाभ उठाना चाहिए । 

भारतवर्ष को बारीक कपड़ों के लिए प्रतिवर्ष बहुत 
सा रुपया विदेशों को भेजना पड़ता है। १३२३-३० में 
भारत ने ४६७ करोड़ रुपए का कचा माल भेज कर 
बाहर से ३२ करोड़ रुपए का बना हुआ कपड़ा मँगाया 
था । यदि देश में अपनी गुज़र लायक़ लम्बे और मुलायम 
रेशे वाली कपास पैदा की जा सके, तो देश के धन का 
इतना बड़ा भाग देश में ही बना रहे। 

कृषि-विभाग द्वारा संयुक्त-प्रान्त में समय-समय पर 
बढ़िया रेशेवाली कपासों की खोज और प्रचार होता 
रहा है, परन्तु ये आन्दोलन सफल न हो सके। संयुक्त- 
प्रान्त के वैज्ञानिक अमेरिकन कपास को ही यहाँ के जल- 
वायु आदि के अनुकूल बनाने की चेष्टा कर रहे थे । 
अमेरिकन कपास से ३०-३५ नम्बर का सूत काता जा 
सकता है । दुर्भाग्यवश हमारे वैज्ञानिक इसमें सफल न 
हुए और अमेरिकन कपास के स्वभाव को संयुक्तप्रान्त की 
तकलीकरों के सहने योग्य न बना सके और अन्त में उन्हें 
अपना अयोग अधूरा ही छोड़ना पड़ा और १८७२ ई० 
में यह निश्चित हो गया कि विदेशी कपासों का 
भारतवर्ष में बोया जाना सम्भव नहीं। | 

इसके पश्चात्‌ संयुक्त-प्रान्त में केवल “छुटाव” का 
काम ही रह गया और उसी के फल-स्वरूप अलीगढ़ की 
सफ़ेद फूलवाली कपास अथवा 'ए-१ ६२, “जालौन नं० १", 
'कल्ाई नं० २२! आदि अभी तक प्रचलित हैँ। इन सब. 
कपासों का रेशा कडा तथा छोटा है और मुश्किल से 
४-६ नस्बर का सूत तैयार हो सकता है । परन्तु इनकी - 


पैदावार अच्छी है. और संयुक्त-प्रान्त के पश्चिमी ज़िलों. 


में किसानों ने इनको खुब पसन्द किया है । 


सितम्बर, १९३३ ] 


५४१ 
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हाल ही में कृषि-विभाग ने कुछ क्रिस्मों की कपासों 
को जन्म दिया है, जिनका रेशा देशी कपासों से अपेच्ा- 
कृत अच्छा है। उनमें से “सी, नम्बर ४०२१ श्रेष्ठ है और 
उससे १८ से २२ नम्बर तक का सूत तैयार किया जा 
सकता है । रुई भी कपास की ४० प्रतिशत निकल आती 
है। एक कपास “सी? नम्बर १२०? है, जिससे १०-१२ 
नग्बर का सूरत काता जा सकता है। यह द्वितीय श्रेणी 
की है और पश्चिमी ज़िलों में अपना घर बनाती जा रही 
है। उक्त कपास की क्रिस्मै आसाम और देशी कपासों के 
सङ्कर ( 07055) करने के पश्चात्‌ निकाली गई हैं 
आर संयुक्त-प्रान्त में लम्बे रेशे वाली कपास के अभाव 
की कुछ अंशों तक पूति करती हैं । 

“स्री ४०२? कपास के विषय में कानपुर की प्रसिद्ध 
जुग्गीलाल कमलापति कॉटन मिल के डाइरेक्टर ने कहा 
हे कि 'सी० ४०२” कपास का रेशा हमारे काम के लिए 
अति उत्तम है और इसे 'पश्चाब-अमेरिकन! कपास के 
स्थान पर आसानी से व्यवहार किया जा सकता है । 


कपास सी० ४०२ कए चिट्ठा 


आमदनी 
एक एकड़ सँ ८मन ३७ सेर कपास 
पैदा हई थी, जिसमें २८८॥ पौण्ड रुई का 
मूल्य ३८॥।) प्रति १०० पौण्ड के हिसाब से-- ११२८)॥ 
(रुई कपास की ३३-४ प्रतिशत 
निकली ) ४४३ पौंण्ड बिनौलों का मूल्य 
एक रुपया के १६ पौण्ड के हिसाब से-- २०) 


कुल आय १३8॥।) 
ख़चे काट कर आय ११०॥।:)॥ 


जापान भारतवर्ष की लगभग आधी कपास का 
आहक है। परन्तु उसकी माँग भी लम्बे रेशे वाली 
कपासों के लिए ही अधिक है । 

लम्बे रेशे वाली कपास अधिकतर देर में पकने 
वाली होती है। अतएव उसे अधिक समय देने के 
विचार से पलेवा करके वर्षा से पहले ही बोना पड़ता 
है । आजकल हम संयुक्त-प्रान्त के एक बड़े भाग पर 
छोटे रेशेवाली कपासों को भी पलेवा करके बोते हुए 
पते हैं । यदि उसी स्थान पर 'सी० ४०२! बोई जाय 
तो उसी खर्च में अधिक लाभ की आशा की जा 
सकती है । 

प्रत्यक्ष मै लम्बे रेशेवाली कपासों की उपज वर्तमान 
छोटे रेशेवाली कपासों से कम होती है। परन्तु उनके 
मूल्य में इतना अन्तर होता है कि लम्बे रेशेवाली “सी० 
३०२ कपास के बोने वालों को ही अधिक लाभ रहता 
है, जैसा कि पाठक निम्नलिखित राया फ्राम ( मथुरा ) 
पर किए गए प्रयोग से देखेंगे :-- 


ए 
ख़्च 


कपास-बिनाई. एक पेसा पौण्ड के 
हिसाब से ७३२ पौण्डकी -.. ११४) 
आओटाई ( रुई निकलवाना ) ..- १०।८)॥॥ 


गाँठ बैँधवाई ३) 
रावतपुर ( कानपुर ) का किराया ... २४८०) 
जोड़ २८॥=)॥ 


कपास “ए० १९९ का चिट्ठा ; 


आमदनी 
एक एकड़ में १० मन ४ सेर कपास 
पैदा हुईं थी । जिसमें ३२४ पौण्ड रुई का 
मूल्य ३१) प्रति १०० पौण्ड के हिसाब से--- १००।४) 
(रुई कपास की ४० प्रतिशत 
निंकल्ली ) ५५८ पौण्ड बिनौलों का मूल्य 


एक रुपया के १६ पोण्ड के हिसाब से- ३१॥) 


कुल आय १३२) 
ख़र्च काट कर,आय १००॥।-) 


Q 


स्न्रच 
कपास-बिनाई एक पैसा पौण्ड के 
हिसाब से ८३२ पौण्ड की _ ... १३) 
ओटाई ... १०) 
गाँठ बँधवाई | द्र डत) 
रावतपुर ( कानपुर ) का किराया ... २४००) 


जोड़ ३१।=) 


५४२ 


[ वर्ष ११, खण्ड २, संख्या ५ 


हरि | 
0... < ८2 + 4 4७. + & 20७ 3 & 40 ५ & «2७ «७ & AMAL रूकाक रूकरु > & ८0 + <& 0 + < 40 + & 40 + ८ 40 + & 40 + ८ ७७७ + & 40 3 ८ 48 « & 40 » & 480 » < 4६ » ८ 4७. 


'सी० ४०२१? से १०८) प्रति एकड़ अधिक 
प्राप्त हुए । 
उपरोक्त तालिका से पाठकों ने देख लिया कि “सी० 
४०२? की उपज प्रति एकड़ कम होते हुए भी “एु० १९१ 
की अपेक्षा लाभ रहा। अतः बोरू की कमी को कपास 
की उत्तमता ने पूर्ण कर दिया । 
मथुरा प्रान्त के किसानों को 'सी० ४०२! कपास का 
मूल्य और कपासों की अपेक्षा अधिक मिला था । 
प्रान्तीय कृषि-विभाग ने उक्त किसानों का कपास ख़रीद 
कर और रुई निकलवा कर बम्बई की एक मिल के हाथ 
बेचा था, जिसके फल-स्वरूप किसानों को २) प्रति मन 
अधिक सिला । 
कपास के एक विशेषज्ञ का कहना है कि--“कपास 
, की पैदावार का, अच्छी क्रिस्म के बीज होने के कारण 
से ही, अधिक होना निश्चित नहीं है, किन्तु अच्छी मेहनत 
आर अनुकूल व्यवस्थाओं के साधन अच्छी उपज के 
लिए नितान्त ही आवश्यक हैं ।? 
उपर्युक्त कथनानुसार इस स्थान पर कपास की 
खेती की विधि के विषय में कुछ चर्चा कर देना अप्रा- 
सङ्गिक न होगा । 
कपास बोए जाने वाले खेत को रबी की फ़सल 
के कट जाने पर किसी मिट्टी पलटने वाले हल से 
गहरा जोत कर धूप खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। 
लम्बी रेशेवाली कपास मई मास में ही बोई जाती 
है, अतः उसके उगने के लिए पलेवा करके ही बोना 
आवश्यक होता है। पलेवा के बाद एक जुताई देशी 
हल से की जाती है और भूमि को समतल करने 
के लिए पाटे का व्यवहार किया जाता है । बुवाई 
लाइनों अथवा क्रतारों में दो-डाई फ़ीट की दूरी पर 
करनी ठीक है। बीज लगभग ८ अथवा ३ सेर प्रति 
एकड़ काफ़ी होगा। कपास की फ़सल में किसी प्रकार 
के खाद का व्यवहार नहीं किया जाता । परन्तु उसके 
पूर्व अथवा पहिले की फसल में गोबर का दिया हुआ 
खाद कपास के लिए पर्याप्त होता है। सीधे कपास के 
खेत में खाद डालने से पत्ते आदि अधिक निकल आते 
हैं और कपास की पैदावार कम होती है । 
बीजों की, बोने से पहले भली-भाँति परीक्षा कर 
- लेनी आवश्यक है। अच्छे उपजने चाले और बिना दूटे- 


फूटे बीज ही बोने योग्य होते हैं। बोने से पहले बीजों 
को कड़ी धूप में ३-४ घण्टे अवश्य सुखा लेना चाहिए। 
ऐसा करने से उनके अन्दर के गुलाबी कीड़े ( Pink 
boil W078 ) मर जाते हैं । यह काम गर्मी की तेज़ 
धूप में ही किसी दिन करना उचित है। 

कपास के उग. झाने पर खेत में खुरपी से निराई 
कर देनी आवश्यक है । ऐसा करने से सब घास-फूस दूर 
हो जाती है और पौधे सुगसतापूर्वंक बढ़ सकते हैं । जब 
पौधे एक फुट ऊँचे बढ़ जावें, तब उनकी दूरी एक फुट 
रखने के लिए बीच के अनावश्यक पौधों को उखाड़ कर 
फेक देना चाहिए। ऐसा करने से पौधों को बढ़ने के 
लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। इन पौधों के सिरे 
यदि इसी समय तोड़ दिए जायें तो वे चारों ओर 
ख़ूब फैलते हैं, जिससे कपास अधिक मात्रा में मिल 
सकती है। 

लाइनों के-बीच में कभी-कभी 'कल्टीवेटर? का 
प्रयोग करते रहने से बार-बार निराई का ख़र्च कम हो 
जाता है। जब पौधे अधिक बढ़ जाय, तब देशी हल की 
जुताई बड़ी लाभकारी सिद्ध हुईं है। यदि वर्षा कम हो 
तो कभी-कभी बीच-बीच में एक अथवा दो सिंचाई दे 
देनी पड़ती है, अन्यथा अच्छी वर्षा वाले स्थानों में पीछे 
की सिचाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

“सी ४०२” तथा और जल्दी पकने वाली कपासों 
से अगस्त अथवा सितम्बर में ही कपास मिलनी प्रारम्भ 
हो जाती है। अच्छी कपास के साथ पीली अथवा और 
किसी भाँति मष्ट की हुई कपास को नहीं मिलाना 
चाहिए, इससे अच्छा मूल्य नहीं मिलता । 'सी० ४०२१ 
नम्बर को कपास जब तक बड़े-बड़े क्षेत्रों में न बोई 
जाय, तब तक इससे लाभ की आशा नहीं की जा 
सकती । क्योंकि थोड़े माल को मिल वाले नहीं ख़रीद 
सकते और मामूली व्यापारी उसकी क्र नहीं कर सकते । 

कपास की फ़सल में अन्य फ़सलों की भाँति कुछ 
शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। नीची जगहों में पानी के 
अर जाने के कारण पौधे सड़ जाते हैं और उसी समय 
'फफूदन! ( £५7४७४) की बीमारी भी पौधों को 
सुखा देती है। लगातार बर्षा से फूल और कपास के: 
गूलर. ( 00०० B05 ) झड़ जाते हैं । कई भाँति 
के कीड़े भी कपास को भयङ्कर हानि पहुँचाते हैं। 


'खिंतमंबर, १९३३ ] 


(छ 


उन्जति-प्राप्त कपास्रों ( Improved Cottons ) 
को एक ही चक ( B।00 ) में बोना आवश्यक है, 
क्योंकि कपास के फूलों में पराग आसानी से ( (7088 
Pollinati0n ) एक दूसरे फूल पर पहुँच कर कपास 
की नसूल की उत्तमता को नष्ट कर देते हैं। 
"कुँवर अरजेन्द्रप्रसाद पालीवाल, 
बी० एस्‌-सी०, विशारद 
क ® क 
खह-कलह 
॥ ड 
ग त जून सन्‌ १९३१ के “चाँद” में हमने इस 
विषय पर, इसी शीर्षक में कुछ लिखा था। 
जैसा कि हमने उस लेख में लिख दिया था, वह लेख 
अपूर्ण था तथा उसमें विषय के कई पहलुओं पर विचार 
करना शेष रह गया था। इस लेख द्वारा तड्विषयक 
अपने अवशिष्ट सम्पूर्ण विचारों को प्रकट करने की चेष्टा 
की गई है । [ 
खेद है कि संयुक्त हिन्दू-परिवार के इतिहास में 
गृह-कलह उतना ही पुराना है, जितना कि संयुक्त हिन्दू: 
परिवार । कहने की आवश्यकता नहीं कि विद्या का 
अभाव ही इसका सुख्य कारण है। सम्भव है, संयुक्त 
परिवार के पुरुष-वर्ग में पारस्परिक कलह पुरुषों की मूखेता 
के कारण न हो । बहुधा कुटुम्ब की आथिक स्थिति एवं 
व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण भी पुरुषों में मतभेद हो 
जाता है। परन्तु ख्ियों में कलह केवल मूखेता के कारण 
ही होता है। क्योंकि अर्थिक चिन्ता का भार उन पर 
नहीं है । ले । 
` सचमुच खियों का पारस्परिक कलह बड़ा ही भया- 
नक है । यह कलह साधारणतः दो प्रकार का है--(१) 
सास और ननद का बहुओं से तथा (२) बहुओं का 
आपस में । 
वस्तुतः आजकल की सासें पुराने ज़माने को ही 
खियाँ होती हैं । उन्होंने उस काल में जीवन की उन 
अनेक सुविधाओं का उपभोग नहीं किया था, जो आज- 
कल की बहुओं को सुलभ हैं। उनका जीवन निश्चय 
ही अधिक कठिनतापूर्वक व्यतीत हुआ है। बस, उनको 
एक यही कारण दुखी होने और बहुओं से ईष्यां करने 
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का हो जाता है। जीवन की अनेक सुविधाओं से स्वयं 
लाभान्वित होने और अपने बच्चों को सुखी होते देख 
कर एक खी को प्रसन्न होना चाहिए, परन्तु वह प्रसन्न 
तो तब हो, जब कि उसमें इस बात के समझने की 
बुद्धि हो । 

बहुधा सास अपनी लड़की को बहू की अपेज्ञा 
अधिक प्यार करती है। उससे अपने भेद कहती तथा 
बहू के विरुद्ध गुप्त परामश करती है। सास का साघा- 
रणतया यह ख़याल होता है कि बहू तो दूसरे की 
बेटी है और इसने आकर मेरे लड़के को अपने वश में 
कर लिया है। मेरा पुत्र पहले सुकसे अच्छी तरह 
बोलता था, मेरी सेवा-सुश्रषा करता था। परन्तु जब 
से यह आर है, वह मुझे भूल गया हे, आदि। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि ये विचार अममूलक हैं। पुत्र 
द्वारा बघू की ारोग्यता आदि का ध्यान रक्खे जाने से 
ईष्यांवश ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं । 

सासों का बहुओं के प्रति दुव्यंवहार अनेक प्रकार 
से होता है। जैसे, ताना देना, बहुओं के माँ-बापों को 
कोसना, जो कुछ उनके पिता के घर से आया हो उसे 
कुछ न समझना, बहुओं के प्रत्येक काये में नुक़ताचीनी 
करना, अपने लड़के-ल्ड़कियों के मुक्राबले उनकी बेक़द्री 
करना ; प्रत्येक मामले में दुभाँत करना ; उनको अच्छा 
खाना न देना अर्थात्‌ जूडन और बासी घादार ही भोजन 
के लिए दिया जाना ; उनको कोई" वस्तु, वख अथवा 
आभूषण बनवाना या सँगाना तो उसका चौबीसों घण्टे 
ज़िक्र रखना तथा अहसान करना ; चाहे बहू ने कैसा भी 
होशियारी अथवा बुद्धिमानी का काम क्यों न किया हो, 
उसकी कभी प्रशंसा न करना; उसका हृदय सदैव 
वाग्वाणों के प्रहार से बेधित" रखना ; काम-काज का 
बोझ उस पर एकदम से लाद देना; सम्पन्न होते हुए 
भी शुहस्थी का कायं करने के निमित्त सेवक-सेविकाएँ 
न रख कर बहुं से ही काम लेना आदि । 

सासों के इन अत्याचारों में उनकी सहायक होती 
हैं, उनकी लड़कियाँ, जिनको ननद कहते हैं। छोरी- 
छोटी लड़कियाँ भी बहुओं पर वाग्वाण छोड़ने में 
ग़ज़ब ढाती हैं । सात-पाँच के घर में तो सास और ननद 
मिल कर बहुं के विरुद्ध बाक़ायदे दलबन्दी कर 
लेती हैं। i 


५४४ 


[ बंषं ११, खण्ड २, संख्या ५ 


40 24 409. ७ ८ 0 + 4 -00. ० 4 49 6 4 MM 4 4 40 ५ 4 “6०. 3 4 40० 3 4 -69. 2 4. AM 4 4 4७ 4 4 4 4 4 245. ७. 4 «८७ 4 ८ 429 ५ ८ AAA MAAK AAA ASD ७ 4 43 « 4 4०७ 


सासों के इस प्रकार के व्यवहार का बहुओं पर 
बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। वे भो इस असद्‌ व्यवहार 
के कारण अपने घर को अपना घर नहीं खमकतीं। 
उनकी सहानुभूति उस घर से न होकर पीहर से हो 
जाती है। | वे सास के बाल-बच्चों को वात्सल्य-भाव से 
नहीं देखतीं तथा उन बच्चों की उतनी परवाह अथवा 
देख-रेख नहीं करतों, जितनी कि अपने बच्चों को । 
बहुओं की ऐसी प्रकृति हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि 
सास के दुव्येवहार के कारण उनकी सास के प्रति अन्य- 
मनस्कता अनिवार्य ही है । 
इसी प्रकार बहुएँ भी छोटी-छोटी बातों पर आपस 
में लड़ती हैं, ओर घर को संग्राम-स्थल बना देती हैं। 
याद्‌ किसी बहू के लड़का है और दूसरी के लड़की है 
तो लड़की की माँ लड़ के की माँ से इष्या करने लगती 
-है। यदि एक के बच्चे कमज़ोर और रुग्ण रहते हैं तथा 
दूसरी के तन्दुरुस्त, तो पहली दूसरी से द्वेष रखने 
लग जाती है। निपुत्री खियाँ पुत्रवती स्त्रियों से 
डाह करती हैं और मन ही मन उनको कोसती हैं। 
बहुत-सी खियों की प्रवृत्ति इतनी मलिन होती है 
किये अपने से अच्छी स्थिति वाली खियो के अनिष्ट- 
चिन्तन के हेतु कितने ही मियाँ, सय्यद्‌ और कुएँवाले 
आदि की मानताएँ मानती हैं । अनेक बदमाश, सयाने, 
फे और फ्रक्रीरो द्वारा वाहियात टोटके और धूतं परिडत- 
पुजारियों द्वारा आवहन इसलिए कराए जाते हैं कि किसी 
प्रकार दूसरी बहू का अनिष्ट हो । अविद्या के इस घोर 
अन्धकार में हमारा खी-समाज बिल्कुल अन्धा हो रहा है। 
यदि अपने ङुड्म्ब की, घराने की अथवा नाते की कोई 
खरी धन-जन से सुखी है तो हमारे लिए यह बात और 
सन्तोष की होनी चाहिए,*न कि दुःख और विद्योभ की । 
खेदू तो यह है कि अबलाओं पर यह अत्याचार 
अबलाओं द्वारा ही किया जाता है । महिलाओ, तुम्हारा 
यह अपनी जाति पर ही अमाचुपिक अत्याचार आज 
तुम्हारी अवनतावस्था का कारण हो रहा है ! जबर तुम 
स्वयम्‌ मिलकर रहना नहीं जानतां तो तुम अपने अधि- 
कार पुरुषों से किस प्रकार लोगी ? पुरुष-समाज क्यों न 
तुम्हारी इस मूखेता से लाभ उठावे? तुम्हारे ईष्यां और 
द्वेष की अग्मि और किसी को नहीं, तुम्हें ही अस्म कर 
रही है । तुमको जानना चाहिए कि तुम्हारी इस 


कलह-प्रिय प्रकृति ने तुमंको आर समाज को कितनी 
हानि पहुँचाई है? तुम अकारण ही स्वयं दुखी होती 
ओर दूसरों को क्लेशित करती हो । तुम्हारी शारीरिक 
र मानसिक हीनता का कारणं बहुत बड़ें अंश में 
तुम्हारी यह प्रकृति ही है। तुम्हरी इस निन्द्य टेव के कारण 
हज़ारों स्त्रियों ने असमय प्राण-त्यागं किए हैं। अवि- 
श्रान्त चिंन्ताअंस्त रहने के कारण तुम्हारी पाचन-शक्ति 
कितंनी ख़राब हो जाती है तथा तुममें से कितनों को 
इस क्लेश ने यचमा, प्रदर आदि भयङ्कर रोगों का 
शिकार बना लिया है, इसका तुमको ज्ञान क्यों नहीं 
होता ? तुम्हारी इसी दशा में उत्पन्न हुई तुम्हारी सन्तान 
कितनी चीणकाय और रुग्ण होती है? भला, ऐसी 
सन्तीन से समाज ओर संसार का क्या भला हो सकता 
है ? तुम्हारी ऐसी सन्तान तुम्हारे पुरुषों के लिए कितनी 
चिन्ता का कारण हो जाती है? क्या तुमको नहीं मालूम 
कि आज की बहू कल सास होगी । तुमने उसको एक सफल 
सास बनने के लिए सिवा लड़ने, कोसने और कलह करने 
के कौन-सी शिक्षा दी है ? अनुभव बता रहा है कि इस 
वातावरण में रह कर वे तुमसे भी निकृष्ट सासें बनेंगी । 
बहुत से पुरुष कोटुम्बिक कलह को उपेक्षा की दृष्टि 
से देखते हैं। ऐसा करना भयङ्कर भूल है। जिस प्रकार 
सहुपाठियों द्वारा छेड़े जाने अथवा तिरस्कृत किए जाने को 
बच्चे, और अपमान एवं उपहास को पुरुष तीब्रता के 
साथ अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी 
अधिक भावुक होने के कारण ख्रियाँ अपमान एवं 
वाम्थहारजन्य मानसिक आघात का अनुभव करती हैं। 
बालिकाओं को अशिक्षित रखने से हमको जो 
हानियाँ उठानी पड़ती हैं, उनमें गुह-करल सर्वोपरि है 
-उन्दावनदास, बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० 
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$ € 
भारत में शिक्षा का अभावः _ 


स्य देशी आन्दोलन के समान एक और महान 
आन्दोलन, जो हम लोगों को उठाना चाहिए, 
वह है भारत-भूमि पर से अविद्या-रूपी अन्धकार का 


& इस लेख के आँकड़े भारत की सन्‌ १९३१ ई० की 
मचुष्य-गणना की रिपोर्ट से लिए गए हैं । लेखक . 


क्र 


- सितम्बर, १९३३ | 
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को केवल अक्तर-ज्ञान करां देने का कष्ट उठावेंगे ? हालाँ- 


विनाश। बड़ी लज्जा की बात. है कि इस बीसवीं शताब्दी 
में हमारे देश में पाँच वर्ष सें अधिक आयु के बालकों में 
से १० प्रतिशत भी अपनी भाषा के अक्षर पठ़ना-लिखना 
नहीं जानते । इस घोर अविद्या के विरुद्ध यदि आन्दोलन 
उठाया जाय तो भारत में विरक्षा ही मचुष्य ऐसा होगा 
जो इस शुभ कार्य में सहयोग न दे । प्रारम्भिक शिक्षा 
अनिवार्यं करने का जो सरकार का कत्तव्य है, उसको 
वह जब उचित समझे, पूर्ण करे । परन्तु क्या जनता का 
इस विषय में चुपचाप बैठे रहना श्रेयस्कर है? जिस 
चाल से हमारे देश में शिक्षा का प्रसार हो रहा हे, 
उससे तो कदाचित शताब्दियों में भी यह देश अन्य 
सभ्य देशों की बराबरी में न आ सकेगा । 


शिक्षा-प्रचार के काये में प्रत्येक शिक्षित मनुष्य निजी 


तौर पर बहुत-कुछ सहायता कर सकता है। उदाहरणार्थ, 


हम लोगों में अनेक के घरों में एक-दो नौकर रहते 
हैं, परन्तु हममें से कितने ऐसे निकलेंगे जो अपने नौकर 
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कि यह कार्य कुछ कठिन नहीं है । अनुभव बताता है कि 
यदि हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाते समय अपने 
नौकर को भी पन्प्रह-बीस मिनिट प्रतिदिन कुछ बता 
दिया करें तो अधिक से अधिक एक वर्ष में उसको काफ़ी 
पढ़ना-लिखना झा जाएगा । परन्तु इतना करे कौन ? 
सामूहिक रूप से भी हमारे शिक्षित नवयुवक बहुत 
फाये कर. सकते हैं। प्रत्येक ज़िले के स्कूल, कॉलेज, 
कचहरियाँ तथा अन्य दफ्तर आपस में सहयोग करके 
एक ऐसा रचनात्मक कार्य-कम बना सकते हैं कि जिससे 
बड़ी-बड़ी छुट्टियों में प्रत्येक नवयुवक दस-वाँच मनुष्यों 
को सरलता से अक्षर-ज्ञान करा सके। इम लोग प्रायः 
छुट्टियों को गप्प-शप्प में व्यतीत कर देते हैं। यदि इस 
समय का सदुपयोग हम इस प्रकार के कार्य में भी करने 
को राज़ी न हों तो फिर देश के उत्थान की क्या आशा 
की जा सकती है ? nT 
निम्नलिखित कोष्ठक से प्रतीत होता है कि भारतवर्ष 
अन्यः देशों से शिक्षा में कितना पिछडा हुआ है :-- 


प्रति १००५ मनुष्य पीछे पढ़े- ` 


हु यों मे 
देश वर्ष की आयु के मनुष्यों में लिखे मदुष्यो की सा 
भेर ब्रिटेन और आयलेंरड ... | ५वर्ष की तथा उससे अधिक आयु के दु १००० 
इटली ३०० oe BE टिक कर 2 99 99 ३००० 
डेन्मांके ०० FR २ 99 99 EE , ७०० ठ 
जर्मनी ... ०५० ब्‌ ॐ १ १) NO 
जापान... क oe 5 99 ४०० ३६३ 
ऑस्ट्रेलिया १ खु दै 99 ५०० 5a 
संयुक्त राज्य, अमेरिका 240 १) )? ५. ९१७ 
, ज़ेकोस्लोवेकिया -« | सबआयुओं के .. न 5 ० 
फ्रान्स जनम .-- | १० वर्षं तथा उससे अधिक आयु के 2p ९१८ ` 
बेल्जियम ह .-. | ९ वषं 9, सु हे ८३३ 
हङ्गरी ह झु A १9 29 22 ८३८ 
र 2 -- ““ | सब आयुओं के ... Bd ५१३... 
[reo १ वर्ष तथा उससे अधिक आयु के NNR 
उतगाल ० a a Te ४५४, Fe RN nd पद 
चीन र > ००० | सब आयुओं के * २०० । $ 
आरतवर्ष | २ वर्षे तथा उससे अधिक आयु के 22 a । 
इजिप्ट सब आयुओं के. ... el ७९ | 
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भारत के भिन्न-भिन्न भागों में पढना-लिखना जानने अङ्गरेज़ी करना चाहने वाले लोगों के विचार कितने 

वालों की संख्या नीचे के कोष्ठक में दी जाती है। उसी असम्भव हैं। परन्तु वे लोग इसे साधारण बात मान 

कोष्ठक में अङ्गरेज़ी भाषा जानने वालों की भी संख्या दी लेते हैं। भारतंवासियों को अङ्गरेज्ञी-भाषी बनाने के 
लिए अभी अनेक शताब्दियाँ चाहिए $ -- 


हि क यो उल आ आवि ४ धर या उले अधिक पथ ई वर्ष तथा उससे अधिक आयु के | १ वर्ष या उससे अधिक आयु के 


१-देशी भाषाओं में ब्रह्मदेश, कोचीन, ट्रावन्कोर 
तथा बड़ौदा राज्य, देहली और अजमेर प्रान्त उन्नति- 
शील हैं । इनमें से ब्रह्मदेश की उन्नति का कारण उसके 
बौद्ध-मठों द्वारा शिक्षा दिया जाना है, जिससे जनता को 
देशी भाषा का ज्ञान सरलता से हो जाता है । 


` कोचीन, देहली और अजमेर प्रान्त की उन्नति 


कदाचित उनके छोटे देश होने के कारण अधिक हो 


| छि प्रति हज़ार स्री या पुरुषों पीछे प्रति हज़ार स्त्री या पुरुषों में अङ्ग- 

अर भार कका न पढ़े-लिखों की संख्या ेज्ञी जानने वालों की संख्या 

| वपरस [¬ उखः भ | “रुषः 8 जिया 
भारतवर्ष ( कुल मिला कर) १५५ २३. २३ | दे 
ब्रह्मदेश स ७६० १६५ २१ इ 
कोचीन राज्य ४६० २२९ १८ १६ 
ट्रावन्कोर राज्य ४०८ १६८ ३१ ७ 
बढ्दा राज्य ३३१ ७९ २४ २ 
देहली प्रान्त २२६ ७२ ९० १८ 
अजमेर-मेरवाडा प्रान्त २०३ ३% ३५ ७ 
बङ्गाल प्रान्त -.... 5 १८०. ३२ ७३३ ५ 
मद्रास प्रान्त ००० ००... - १८८ ३० २६ ० 
बम्बई प्रान्त ४ नह १७४ ३२ ३२ ७ 
मैसूर राज्य १७४ ३३ २७ ५ 
यासाम प्रान्त ११२ २३ २२ १ 
मध्य-प्रान्त और बरार ११० ११ ११ १ 
पञ्जाब प्रान्त ९% १५ २१ २ 
संयुक्त-प्रान्त न ३४ ११ ११ १ 

बिहार-उडीसा ३५ ८ १० १” 

. मध्य भारत एजेन्सी ... ९२ § ९ १ 
पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त र ८० १२ २१ २ 
हेद्राबाद राज्य ८३ १० द १ 
राजपूताना एजेन्सी ... ७६ ६ हि ठ 


गई है। हाँ, ट्रावन्कोर और बड़ौदा उन्नतिशील राज्य 
हैं। बड़ौदा में तो प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य भी है । 
भारत के बड़े-बड़े प्रान्तों में बह्मदेश के बाद मद्रास, 
बङ्गाल और बम्बई पुरुषों की शिक्षा में अग्रसर हैं । 
२--खी-शित्ता में कोचीन, ट्रावन्कोर, ब्रह्मदेश, * 
बड़ौदा और देहली अन्य प्रान्तों से बहुत आगे हैं। . 
|. ३-अङ्गरेज़ी भाषा की शिक्षा में देहली, कोचीन, 
अजमेर मेरवाड़ा, बङ्गाल, बम्बई, ट्रावन्कोर, मैसूर, मद्रास 
और बड़ौदा अन्य स्थानों से कुछ आगे हैं । देइली प्रान्त 


क्र 
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और कोचीन राज्य में स्त्रियों का अङ्गरेज़ी भाषा की ओर 
अधिक भ्यान आकर्षित हुआ प्रतीत होता है। 


४--प्रत्येक इष्टि से राजपूताना शिक्षा में बहुत 
पिछड़ा हुआ है । हैदराबाद रियासत उन्नतिशील 
कही जाती हे, परन्तु शिक्षा में इसका भी स्थान बहुत 
नीचा है। 
४--भारतवर्ष में केवल १६ प्रतिशत पुरुष, ३ प्रति- 
शत स्त्रियाँ पढ़ना-लिखना जानती हैं। अङ्गरेज्ञी भाषा 
का पढ़ना-लिखना केवल २ प्रतिशत पुरुष और ३ प्रति 
हज़ार खियाँ जानती हैं। क्या भारतीय नवयुवक और 
नवयुवतियाँ इस अज्ञानता को शीघ्र दूर करने में तत्पर 
होंगे ? 
—निरञ्जनलाल शर्मा, एम० एस्‌-सी० 
® ® ® 


मन्दिर-प्रबेश-अआन्दोलन 


स न्दिरप्रवेश-आन्दोलन 'हरिजन आन्दोलन” का 
सबसे महत्वपूर्ण भाग है । परन्तु यह 'हरिजनों' 
के लिए सबसे अधिक अहितकर है। क्योंकि मन्दिरों 
के प्रताप (!) से यह लोग मानसिक दासता की 
शिक्षा प्राप्त करेंगे औड फलतः वह उनको गुलामी की 
ज़ब्जीरों में जकड़े रक्खेगी । मन्दिरों और सूत्तियों के 
कारण देश का कितना घोर अनिष्ट हुआ है, किस तरह 
लोग धार्मिक गुलामी के बन्धन में जकड गए हैं, यह 
किसी को बताना न होगा। इसके अतिरिक्त मन्दिर हमारी 
वैदिक संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध हैं। सूति-पूजा 
वैदिक घर्म के प्रतिकूल है। हमारे धमं-प्रन्थ वेद में मूति- 
पूजा का विधान नहीं है । परमात्मा सर्वव्यापक, अजर, 
अमर, सर्वान्तर्यामी और काया-रहित है। वह सर्वा- 
न्तर्यामी होने से प्रत्येक स्थान में व्याप्त है। कोई कण 
उससे रहित नहीं है। तब अमर और अकाय परमात्मा 
को प्रस्तर-खण्ड की प्रतिमा का रूप देना नास्तिकता 
आर अवैदिकता है । 
सूति-पूज्ञा का प्रादुभाव वास्तव में उस समय 
हुआ, जब आर्य-जाति के हृदय-मन्दिर में वैदिक धम के 


प्रति श्रद्धा न रही। लोग उपनिषद्‌ और दर्शन के 
तात्विक ज्ञान को भूल गए । 

*वेदिक धर्म में यज्ञ का विशेक महत्व है। इसका 
प्रचछन ईस्वी सन्‌ के आरम्भ तक आयौं में था । वे इस 
समय तक मूर्ति-पूजा जानते न थे। इस्वी सन्‌ के उप- 
रान्त बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ ब्रौद्धों ने अपने पतन- 
काल में सबसे प्रथम एक ख्री-समाधि पर स्तूप बनाया 
और उसकी पूजा की। यह वास्तव में स्तन का चिन्ह 
था। हिन्दुओं ने इससे चिढ़ कर शिवलिङ्ग की स्थापना 
की । गया में आपको हज़ारों छोटे-छोटे शिवलिङ्ग, स्तूप 
ओर बौद्ध के समाधि-चिन्ह देखने में आवेंगे। इसके 
पश्चात्‌ पौराणिक काल के साथ ही हिन्दुओं में प्रतिमा- 
पूजन का प्रबल प्रचार हुआ । 

जब हमारे धर्म का इनसे कोई सम्पर्क ही नहीं है, 
तब इनमें प्रवेश की क्या आवश्यकता है? नीति और 
सदाचार की दृष्टि से इनकी वर्तमान अवस्था अति 
हीनतर है। यदि किसी को हिन्दू-समाज के नैतिक,” 
घामिक एवं सामाजिक पतन का दृश्य देखना हो, तो 
वह मन्दिरों के दर्शन करे । महन्त और झुजारियों की 
व्यभिचार और कामुक लीला का दृश्य बड़ा रोमाञ्च- 
कारी और लोमहषंण है। जो मन्दिर भारत के राष्ट्र के 
विकास में बाधक हैं; जिन मन्दिरों के कारण भारत की 
स्वतन्त्रता का अपहरण हुआ ; जिन मन्द्रो ने हमारी 
वैदिक सभ्यता का संहार कर दिया; जिन मन्दिरों ने 
बाम-मार्ग को प्रोत्साहन दिया; जिन मन्दिरों ने मानव- 
हृद्य से धामिक श्रद्धा और ईश्वर-भक्ति के पूत भावों 
का विनाश किया और उनके स्थान पर अन्धविश्वासों 
आर पाखण्ड का प्रचार किया ; जिन मन्दिरों के धर्मा- 
ध्यक्षों (! ) ने सती-साध्वी महिलाओं के चरित्र को 
कलङ्कित किया; जिन मन्दिरों ने राष्ट्र की विएुल सम्पत्ति 
का दुरुपयोग किया; उन अनाचार के अड्डों में आज 
दलित हिन्दुओं के प्रवेश के लिए आयोजन किया जा रहा 
है। आज इन्हीं मन्दिरों के विषय में महात्मा जी कहते हैं-- 
‘To reject the neccessity. of temples is 
to reject the neecessity of god, religion 
and earthly existence.’ . 

अर्थात--“मन्द्रों की आवश्यकता का अस्वीकार 
करना मानों इश्वर, धर्म और पाथिव अस्तित्व की आव- 


` डेट 
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श्यकसा का अस्वीकार करना है |? परन्तु यह कथन मान्य 
नहीं हो सकता । क्योंकि धमं और ईश्वर की सत्ता असीम 
और अनन्त है। उन्हें आप मन्दिरों में सीमित नहीं कर 
सकते । मन्दिर का आस्तिकता से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं 
है। एक मनुष्य यदि गिर्जा, मसजिद या मन्दिर में न 
जाय, तो भी वह इश्वर-भक्त और धामिक हो सकता 
है । यह कहना सर्वथा अन्याय है कि देव-मन्दिरों में न 
जाने वाले सब मचुष्य अधार्मिक होते हैं। आर्य-समाज 
एक ऐसी संस्था है, जो वैदिक-घर्म की प्रचारक है । परन्तु: 
मन्दिरों की आवश्यकता को अस्वीकार करती है । 
अभिप्राय यह है कि मन्दिरों में आपको धम का उज्ज्वल 
स्वरूप नहीं मिल सकता । इसीलिए एक अमरीका के 
विद्वान ने मन्दिरों की आवश्यकता के विषय में 
लिखा है १—. 

“धर्म के संस्थापकों ने जिन-जिन धार्मिक तत्वों को 
समका-घूका और प्रचार किया, उन तत्वों को जब-जब 
उनके शिष्यों ने मन्दिरों और धर्माध्यक्षो के हाथ में 
छोड़ दिया, तब-तब वे नष्ट ही हो गए ‘a सत्य इतना 
विश्वव्यापी है कि सीमित और साम्प्रदायिक बनाया ही 
नंहीं जा सकता । | | 


“इसलिए मन्दिरों, मसजिदों और गिर्जाघरों को में 


धमं का दुरुपयोग सममता हूँ। प्रत्येक राष्ट्र में हमने . 
देखा है कि मन्दिरों में सत्य और सदाचार की दुदंशा. 


हुई है। में समरता हूँ कि सङ्गठित धर्म की मूल कल्पना 
ही ऐसी है कि स्वभावतः यह फल निकलता है । 
PC x २६ 
“इसलिए हरिजनों को. मन्दिर-प्रवेश की अनुमति 
मिल जाने में में कोई लाभ नहीं समझता । मैं जानता 
हूँ कि न्याय का तक़ाज़ा यह है कि उन्हें बुराई भी करने 
की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। परन्तु जब उन्हें चह 


स्वाभिमान सीखना है, जिससे वह हमारी सभ्यता के 


भविष्य के विकास में वर्णंधमियों के समान पद ले सकें, 
तो में समफता हूँ कि उन्हें मन्दिर और महन्त मात्र से 
स्वतन्त्र रहना भी सीखना चाहिए । छु | 


* The great religions truths, which the 
prophets of religions have apprehended and 
proclaimed have always been Jost when their 


मन्दिरःप्रवेश-आन्दोलन 'इरिजनों? को महन्तों और 
पुजारियों का _गुलाम : बना देगा, इसमें बिल्कुल सन्देह 
नहीं है । उनके हृदय में अन्धविशवासों और अन्ध-श्रद्धा 
की वृद्धि होगी । इस प्रकार वे आत्मिक और सांस्कृतिक 
उन्नति से वञ्चित रह जायँगे। आज उनमें जो थोड़ा-बहुत 
आत्म-सम्मान मौजूद है, वह मन्दिरो के प्रतिकूल वाता- 
वरण के प्रभाव से विनष्ट हो जायगा। ऐसी स्थिति में 
इरिजन भारतीय राष्ट्र और समाज के लिए भार-स्वरूप 
बन जाएँगे । कुछ समय उपरान्त हरिजन”-समाज 
वैसा ही अन्धविश्वासी और कट्टरपन्थी बन जायगा, 
जैसा आजकल सनातनी -वग है । ८ 

अतः आज आवश्यकता है हरिजनों को उत्कृष्ट और 
राष्ट्रोपयोगी स्वतन्त्र नागरिक बनने की । परन्तु मेरे-इस 
कथन से यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उन्हें धार्मिक 


शिक्षा ही न दी जाय | मैं यह चाहता हूँ कि धार्मिक 


शिक्षा को उनकी शिक्षा में प्रमुख स्थान मिले । उन्हें 
झायं-संस्कृति और वेदोक्त धर्म का परिज्ञान कराया 
जाय । परन्तु यह धामिक शिक्षा मन्दिरों के प्रभाव से 
अछूती रहे । | 
— रामनारायण “यादवेन्दु', बी० ए० 
48 ® ®. 
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disciples have tried to localise them in priest 
craft and temples. The trufh is too uinversal. 


tobe. confined and made sectarian. Therefore 
I consider temples, mosques and churches to be 
a. prostitution of religion. वश every nation 
we. have witnessed the degradation of truth 
and righteousness. in. the temples; and in my 


opinion in the very conception of organised . 
- religion this is certain to follow as a natural 


consequence. पु 

‘Therefore | ७७७ see no advantage in gaining 
permission for Harijans to enter temples. 

I know that justice demand that they shall 
have the liberty even to do wrong. But if they 


+ 472 £0. learn the lessons of self-respect. which 


will enable them -to take an.equal place with 
east people in the development of the future 
of our Civilization. I think they must learn an 
independence of all priests and temples. 
- Harifan, Sturday गा March, I933— द 
25 2 mo ने Pod 
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` क्या सुन्दर सन्तान पैदा हो 
सकती है ? 


ne cd 


सार में रूप ओर जीवन के अतिरिक्त प्रत्येक 
वस्तु रुपए से खरीदी जा .सकती है। भाई- 
बहिन, पति-पत्नी, धमं और विद्या भी रुपए की चेरी हैं । 
किसी कवि ने कहा है--“धनाद्ध्म स्ततः सुखम्‌।? धन 
से धर्म ओर सुख ख़रीद सकते हैं । 
` परन्तु वह चीज़, जिसको देख कर भूखा-प्यासा धध- 
कती हुई भूख ओर प्यास की ज्वाला को भूल जाता 
है; दिसक की हिंसा-प्रश्ृत्ति, चमकती हुई तलवार भी, 
. जिसको देखते ही छूट जाती है; जिसकी गाथा सुनते ही 
बड़े-बड़े क्रोधी और अभिमानी एकान्त में सिसकियाँ 
भरते देखे जाते हैं, इज्ज़त और दौलत तो क्या, जिसके 
लिए प्राणों की बाज़ी भी लगाई जा सकती है और 
देवता. अपनी भयांदा को छोड़ सकते हैं, वह चीज्ञ 
रूप है। रूप भी कुछ साधनां से, जिनको हमारे 
ऋषियों ने सदियों पहले अनुभव करके लिखा है 
खरीदा जा सकता है । 


हिन्दू-मात्र का बच्चा-बच्चा वीर अभिमन्यु की कथा 


से परिचित है। जिस समय गुरु द्वोणाचाय की व्यूह- 
रचना से पाण्डव-दल में चिन्ता और घबराहट फैली 
हुई थी, भीम और युधिष्टिर पराजय की आशङ्का से 
चिन्तित हो रहे थे, उस वक्त इस बालक ने ही अपनी 
वीरता से सबके चेहरों परै खुशी की रेखा अङ्कित की 
थी । सुरमाए हुए जीवनों में रक्त का सञ्चार किया था । 


यह बात नहीं कि व्यूइ-रचना को अभिमन्यु ने 
किसी गुरु से सीखा था । वरन्‌ वह जन्म से ही उसके 
भेदों से परिचित था। हाँ, उन संस्कारों के विकास 
मेंशख्विचा की शिक्षा ने अवश्य सहायता दी होगी । 
जब वह सुभद्रा के उदर में था, तभी वह अपने पिता 
अर्जुन से इसके भेदों को सीख गया था । तत्कालीन 
चत्रिय-चत्राणियाँ शख-विद्या से विशेष प्रेम रखती थीं । 
गर्भावस्था में भी वह इसी आशा से कि हमारी सन्तान 
सच्ची वीर हो, शख्-विद्या के भेदो को सीखने का प्रयत्न 
करती थीं । वह समफती थीं कि गर्भावस्‍था में बोया 


हुआ अच्छे संस्कारों का बीज अपनी महक से चारों तरफ़ 
सुगन्धि फैला देगा । 

जिस प्रकार "केमेरा? के सामने जैसी वस्तु आती है, 
वैसा ही चित्र वह खींच देता है, इसी तरह मासिक-धमं 
के स्नान के बाद खरी के सम्मुख जैसी आकृति वाला 
पुरुष आता है, वैसी ही आकृति की सन्तान पेदा होती 
है। सुश्रृत में लिखा है :-- vat, 

छूवं पश्येहृतुस्नाता यादृशं नरमंगना। 

तादृशं जनयेत्पुत्रं भर्तारं दर्शयेदतु: ॥ 

अर्थात्‌ -ऋतु-स्नान करने के बाद खी जैसे पुरुष को 
देखती है, तदनुरूफ सन्तान पैदा होती है । इसलिए प्रथम 
पति के दर्शन करने चाहिए । 


इसी सिद्धान्त का दशंन आज तक भी आपको 
गाँवों में मिल खकेगा । अब तक वृद्धा खियाँ ऋतु-स्मान 
के बाद नववधुओं को, जिनके सन्तान है, सन्तान का 
सुख देखने के लिए और सन्तान-रहित युवतियों को 
देवर का या शीशे में अपना सुख देखने के लिए उत्खा- 
हित करती हैं । मेरा यह स्वयं अनुभव है कि इस दर्शन 
का सन्तान पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। . 

सेरा पुत्र नरेन्द्र, जो इस समय २-३ वर्ष का है, 
जिस समय यह गर्भावस्था में था, स्वामी जी के आदेश 
से एक सुन्दर बालक के चित्र देखना, ध्यान.. करना मेंने 
अपना दैनिक कार्यक्रम बना रक्खा था । समय पर उस 
चित्र से नरेन्द्र की आकृति मिलती-जुलती पाई गई । 

यही चित्र मेरे स्वामी जी ने अपने मित्र श्री राम- 
शरणदास गुप्त, बी० ए० ( ऑनस ), एल-एल० बी० 
को उनकी पत्नी को गर्भावस्था में देखने के लिए दिया। 
समय ने उसमें भी सफलता दी । वकील साहब के बच्चे 
की आकृति लगभग नरेन्द्र के समान है । 

जैसे गर्भावस्था में अच्छे चित्र को देख कर गर्भस्थ 
शिशु की आकृति सुन्दर तथा तदनुरूप बनाई जा सकती 
है, उसी तरह गर्भावस्‍था में बच्चे को शिक्षित भी किया 
जा सकता है। चरक शारीरस्थान में लिखा है कि 
गर्भिणी जैसे पुत्र की इच्छुछरखती है, उसको वैसे महा- 
पुरुषों के आचरण पर चलना चाहिए । अपना रहन-सहन 
उनके अनुरूप बनाना चाहिए। उनकी जीवनियों तथा 
उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए । 


०७ 
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. गर्भावस्था के पाँचवें मास में गर्भस्थ शिशु का हृदय 
विकसित हो जाता है। गभिणी की इस अवस्था को 
आयुर्वेद के शब्दों में 'डिह॒दया” माना है । ऐसी हालत 
में गभिणी को विशेष-विशेष पदार्थो के उपभोग की 
इच्छा होती है। यदि उसको उसकी इच्छित वस्तु नहीं 
दी जाती है, तो बच्चा दुबंल-हृदय उत्पन्न होता है। हाँ 
यदि गभिणी ऐसी चीज़ की इच्छा रक्खे,जो गर्भ के लिए 
हानिकारक हो तो एकदम डाँट-डपट करने से यहक्कहीं 
अच्छा है कि उसको उस वस्तु के हानिकर प्रभावों का 
ज्ञान करा दिया जाय या ऐसी वस्तु, जो उसके हानिकर 
गुणों को रोक सके, साथ में दी जाय । 

इसके अतिरिक्त अच्छे भोजन का भी गर्भस्थ शिशु 
की आकृति पर असर पड़ता है। गर्भावस्था में गभिणी 
को दूध, फ, खीर और दूध-चावल का विशेष सेवन 
कराना चाहिए, गर्भस्थिति के दिन से ही गभिणी को 
खुश रखना चाहिए । 

गर्भवती को अच्छी-अच्छी धामिक कहानियाँ पढ़नी- 
सुननी चाहिए । मेरा यह पूरं विश्वास है, जो बहिनें गत 
आन्दोलन में जेल गई थां और उस समय वे गर्भवती 
थीं, स्वभाव से ही उनको गवर्नमेण्ट के कार्यों .से घृणा 
थी, अतः उनसे उत्पन्न हुईं सन्तान अवश्य ही संसार में 
कान्ति पैदा करने वाली होगी । भविष्य इस बात की 
सचाई की साक्षी देगा । 

इस लेख से आप यह समझ गए होंगे कि उत्तम 
सन्तान पैदा करने के लिए किन नियमों पर चलना 
चाहिए । संक्षेप से प्रत्येक गर्भवती को नीचे लिखे पाँच 
नियमों पर चलने से अच्छी सन्तान प्राप्त हो सकती है। 
मेरा यह खयाल है कि मेरी लड़की, जो इस समय १॥ 
वर्ष की हे, भविष्य ने यदि उसे ऐसी परिस्थितियों में नहीं 

डाला, जिससे वह लाचारी में पढ़ नहीं सकी, तो अवश्य 
ही वह आयुर्वेद की विदुषी होगी; क्योंकि में उसकी 
गर्भावस्था से पहले ही आयुर्वेद को पढ़ना अपना लक्ष्य 
बनाए हुए थी । ये संस्कार-बीज अवश्य फलेंगे । 

(३ ) गर्भ रहने के निश्चय-दिन से प्रसव तक एक 
ही चित्र को; जिसको आपके पति अच्छा समझें, देखती 
रहें, ध्यान करती रहें । स्नान करने के बाद प्रतिदिन 
घण्टा आधा घण्टा बैठ कर उस चित्र को इस आशा से 
कि हमारी सन्तान ऐसी सुन्दर हो, देखा करें । 


( २ ) गर्भे-स्थिति से प्रसव तक हमेशा खुश रहें । 

(३) अच्छे-अच्छे महापुरुषों के जीयन-चरित्रों को 
पढ़ें-सुनें और उनके आचरणों पर चलें । 

(२) गर्भावस्था में विषय से रक्षित रहें। श्वेत 
वस्रो से प्रेम रक्खें । 

( ₹ ) यदि किसी वस्तु के खाने-पीने या पहनने की 
इच्छा हो तो उसको यथाशक्ति पूरा करें । 

यदि आप इन बातों पर चलेंगी तो अवश्य मनो 
नुकूल सन्तान पाएँगी । 

सरस्वती देवी मिश्र, वैद्य, आंयुर्वेद-भिषकू 

® 


वर्तमान रूस को सैनिक शक्ति 
) 7चशयव्यकाडइनना------ 
₹ सार के बड़े-बड़े शक्तिशाली राष्ट्रां ने पिछले 
वर्षो में जो सैनिक तैयारियाँ की हैं और जिनके 
लिए वे इस समय भी प्रयत्रशील हैं, वे विश्व-शान्ति की 
नहीं, वरन्‌ विश्व की घोर अशान्ति की योतक हैं । कहने 
को तो प्रकट रूप से प्रथ यह हो रहा है कि जो यूरो- « 
पीय महाभारत हो चुका है, उसकी पुनरावृत्ति न हो 
सके और समस्त राष्ट्र अपनी-अपनी फ़ौजी ताक़त घटा 
दें, किन्तु वास्तव में गुप्त रूप से सभी शैँक्तियाँ अपना 
सैन्य-बल बढ़ा रही हैं और अन्द्र ही अन्दर जो सैया- 
रियाँ हो गई हैं, उनसे यह सिद्ध है कि घनघोर समर 
अवश्यस्भावी है। अभी तक फ्रान्स ही अपनी सैन्य- 
शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और कहा जाता था कि फ्रान्स 
ने सबसे अधिक तैयारी की हैर उसके पास जितनी 
सेना है, उतनी संसार में किसी अन्य देश के पास नहीं 
है । परन्तु उस दिन रूस में बोलरोविक शासन का पन्द्र- 
हवाँ वाषिकोत्सव मनाने के समय जो सैनिक प्रदर्शन 
हुआ है, उससे यह सिद्ध हो गया है कि फ्रान्स ने नहीं; 
रूस ने इस दिशा में सबसे अधिक तैयारी की हे और 
रूस के पास जितनी सेना तथा फौजी सामान है उतना 
संसार में किसी भी देश के पास नहीं है । रूस की सैनिक 
शक्ति कैसी है और पिछले वर्षा में उसने कितनी उन्नति 
की है, इसका ज़िक्र रूसी सेना-विभाग के सबसे बड़े-अफ़- 
सर क्लेमेण्टी ई० वोरोशिलोफ़, वार-कमिशनर ने प्रदर्शन 
के समय किया था। यह प्रदशन अन्तर्राष्ट्रीय सज़दूर- 
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दिवस "मे डे? अर्थात्‌ १ली मई को हुआ था। यंह दिवस 
रूस से ही आरम्भ हुआ है और प्रत्येक वर्ष इस दिन रूस 
की मज़दूर-सरकार का सैनिक प्रदशंनं हुआ करता था । 
किन्तु पिछले “मे डे? को जो प्रदर्शन हुआ है, वह रूस के 
पञ्चवाषिक आयोजन :के पूर्ण होने के बाद पहिला ही 
अवसर था और संखार की सर्वश्रेष्ठ सैनिक शक्ति का 
७ परिचायक था। रूस की राजधानी मास्को में बड़ी शान 
के साथ विराट प्रदर्शन हुआ । केवल मारको-स्थित सेना 
और शखाखों का एक जुलूस लेनिन के समाधि-मन्दिर 
तक गया था, किन्तु जुलूस इतना लम्बा था कि उसे 
देखने के लिए दर्शकों को दो घण्टे लगे थे। प्रदशन के 
सम्बन्ध में रूसी नहीं, वरन्‌ विदेशी दर्शकों का कहना है 
कि रूख के इतिहास में, विशेषतः बोलशेविक शासन 
की स्थापना के बाद, ऐसा ज्ञबरदस्त सैनिक प्रदर्शन 
कभी नहीं हुआ और साथ ही यह कि रूस सैनिक शक्ति 
की वृद्धि में सब राष्ट्रों से बाज़ी मार ले गया। विदेशी 
` दुर्शकों का यह भी कइना है कि रूप ने गत पञ्चवाषिर 
आयोजन में जो यह भीषण यौंद्धिक तैयारी की है, उसे 
देख कर बोलरोविकों के देश-प्रम और कायपडुता के 
साथ ही साथ भावी महाभारत और विश्व की 


अशान्ति का भी आभास मिलता है। विदेशी दशकों | 


के अतिरिक्त विदेशी समाचार-पत्रों ने भी -जिनमें बोल- 
शेविक-विरोधी समाचार-पत्र भी शामिल हैं-लेख 
लिख कर यह सिद्ध किया है कि रूस के पास इस समय 
जितनी फ़ौज और जितने फौजी सामान हैं, उतने 
संसार के किसी भी देश के पास नहीं हैं। फ्रान्सकी 
राजधानी पेरिस से निकलने वाले “चैसोवाय” नामक 
एक बोलशेविकःविरोधी पत्र ने भी इस सम्बन्ध में एक 
लेख प्रकाशित किया है ओर उसमें उसने यह सिद्ध 
किया है कि बोलशेविक रूख की सैनिक शक्ति यूरोप में 
सबसे बढ़ कर है। उसमें कहा गया है कि रूस का युद्ध- 
विभाग कहता है कि रूस के पास शान्ति के समय की 
सेना ५,६२,००० मनुष्यों की है, जिसमें ५,१४,००० 
सनुष्य मुख्य सेना में हैं । ३३,००० जल-सेना में हैं और 
११,००० हवाई सेना में हैं । परन्तु वास्तव में रूसी सेना 
इधसे कहीं अधिक है, क्योंकि सोवियट यूनियन के सभी 
सैनिक इसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं। केवल 
सोवियट सीक्रेट पुली डिपाटमेण्ट में १,८०,००० मनुष्य 


“स्पेशल ट्रप्स” फ्राण्टियर गाडंस आदि के सैनिक हैं। 
इसी प्रकार यदि रूप की समस्त विभिन्न सेनाओं के ' 
सैनिकों का हिसाब लगाया जाय, तो साधारण शान्ति 
के दिनों कीं सेना ९,०२०,००० मनुष्यों की है।' इसके 
अतिरिक्त रेगुलर सेनो है, जितके लिए २,६०,००० 
युवक प्रति वर्ष सवसाधारण में से लिए जाते हैं। इसके 
साथ ही साथ हर साल ५,४०,००० युवक साधारण 
फ़ौजी शिक्षा देऊर “आकस्मिक अवसरों के लिए” तैयार 
किए जाते हैं। इस प्रकार सोवियट सरकार ने ऐसा 
प्रबन्ध कर रक़्खा है कि कोई भी रूसी पुरुष ओर खी 
सैनिक शिक्षा से वञ्चित न रह सके ओर आवश्यकता . 
पड़ने पर अपने देश को शत्रओं के आक्रमण से बचा 
सके। इस समय रूस के पास ६५,००,००० मनुष्यों की 
“स्ट कास सुरक्षित” सेना है । 

यह तो हुआ सैनिकों के सम्बन्ध में । युद्ध-सामम्री 
रूस ने कितनी बढ़ाई है, इसका वर्णन रूप के उपयुक्त 
युद्ध-कमिश्नर वोरोशिलोफ़ के शब्दों में सुन लीनिए । 
अपनी जजन्त देशभक्ति, अपनी कष्ट-सहिष्णता, अपने 
शोय और अपने अध्यवसाय के बल पर एक किसान 
बाजक की श्रेणी से वोरोशिलोफ़ महाशय ने बोलशेविक 
रूस की महती सेना की अध्यक्षता प्राप्त की है । उन्होंने 
बतलाया कि बन्दूक्ों और तोपों की हमारे यहाँ कमी 
थी। ज्ञार के शासन-काल में हमारे देश में बन्दूक और 
तोपें बहुत कम बनती थीं, जो बनती भी थीं वे पुराने 
ढङ्ग की हुआ करती थीं और अधिकतया हमें उनके 
लिए विदेशों के आश्रित रहना पड़ता था। बरैलियनों 


_के पास बन्दूक होती ही न थीं, केवल बडी फ़ौज के 


सैनिकों के पास ही होती थीं । हवाई जहाज़ों पर आक्र- 
मण करने वाली बन्दूक्रें यहाँ थीं ही नहीं। सबसे 
दुखदाई बात तो यह थी कि यहाँ तोप-बन्दूक़ बनाने के 
कारखाने ही नहीं थे ये चीज़ें विदेशों से ख़रीद कर 
मँगाई जाती थों। परन्तु पिछले चार वर्षो में हमने 
इस दिशा में अधिक ध्यान दिया और इस प्रय का 
फल यह है कि इस समय हमारे कारखाने किसी भी 
विदेशी कारख़ानों का मुक्राबज्ञा कर सकते हैं । अपने देश 
के इतिहास में यह पहिला ही अवसर है कि यहाँ ये कार- 
ख़ाने तैयार हुए हैं । हमने छोटी-छोटी डुकड़ियों को भी 
तोपें ओर बन्दूक दे रक्खी हैं । इन कारख़ानों में नए से 
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न॑ए प्रकार की सब तरह की बन्दूक और तोपें बनाई जाती 
हैं। सबसे अधिक लाभ हमें यह हुआ है कि इसी बहाने 
हमारे यहाँ ये कारख़ाने खुञ्च गए हैं और यदि कभी 
आवश्यकता झा पड़ी, तो हम जितना सामान चाह तैयार 
कर सकेंगे । वैज्ञानिक प्रयोगों और बारूदों के सम्बन्ध में 
उन्होंने कहा कि इसमें भी हम किसी देश से पीछे नहीं 
हैं। यह निश्चित है कि सन्‌ १९१४ के पिछले महायुद्ध 
की अपेक्षा इस बार वैज्ञानिक बारूदों का अधिकाधिक 
प्रयोग किया जायगा। परन्तु हमें विश्वास है कि इस 
प्रकार के आक्रमणों से हम अपनी पूणेतया रक्षा कर 
सकेंगे। जल और हवाई सेना भी हमने अपनी दुरुस्त 
कर ली है। इस समय हमारे पास २,००० हवाई जहाज़ 
ठीक हाज्नत में हैं अन्त में वोरोशिल्ोफ़ ने रूस की 
इस तैयारी को न्यायोचित सिर करते हुए कहा कि 
संसार के पूँजीवादी राष्ट्र सोवियट यूनियन के विरुद्ध जो 
युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उसी से अपनी र्षा के लिए 
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उनके मुकाबले के लिए तैयार हैं । हम यह स्पष्ट कर देना 
चाहते हैं कि यूँ हम किपी से युद्ध करना नहीं चाहते, 
किन्तु हमारे देश पर यदि कोई आक्रमण करेगा, तो 
उसके लिए हम पूर्णतया तैयार हैं। हम किंश्ली दूसरे देश 
को ज़मीन लेना नहीं चाहते, किन्तु इसके साथ ही हम 
अपने देश की भी एक इञ्च ज़मीन परं किसी को क़ब्ज़ो 
नहीं करने देंगे । _ ः 

कहने को कोई कुछ भी कहे, किन्तु थे तैयारियाँ 
भीषण रक्तपात की सूचका हैं। पोलेण्ड, फ्रान्स, जम॑नी, 
इटली आदि देशों ने जो यौद्धिक तैयारियाँ की हैं, 
उनके लिए तो कहा जा सकता है कि ये देश तो 
खुह्लमखुरुला पूँजीताी हैं ही, किन्तु रूप सइश साम्य- 
वादी और देश की सम्पत्ति केत्रल ग़रीब जनता के 
लिए खच करने का निनाद करने वाला देश इस प्रकार 
रुपए ख़चे करके सैन्य-बृद्धि करे, त्य बात कुछ अर्थ 
रखती है । 


हमें यह सैन्य-वृद्धि करनी पड़ी है और हम सदा-सर्वदा --रामकिशोर मालवीय 
_ | ` w क | 
परदेशी 
> 
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लाजवती सा अन्तर देकर अघट व्यथा का सम्बल डाल । 
परिचय-हीन विश्व में सुझको भेज दिया तुमने तत्काल ॥ 
में परदेशी हूँ, जग में बेसुरा-राग सा रहता ईँ । 
इधर-उधर सागर-लहरों पर लघु तिनका सा बहता हूँ ॥ 
यह सच है, है सृष्टि तुम्हारी, कण-कण में प्रतिविस्ब भरा ! 
पर मैं उसका दीवाना हूँ, कैला हैं वह लोक हरा !! 
भावुकता जो मिली न होती, कैसे व्यथा भूलता मैं ? 
कवि-जीवन जो दिया न होता, केसे रोता, गाता मैं ? 
रोदन से मन बहलाता हूँ, बनी वेदना प्रिय वरदान । 
मैं क्या जानूं यौवन-सुख क्या,मेरा घन तो है भगवान ॥ 
जग-कोलाहल में मेरा जी हो जाता है बहुत विकल । 
नदी किनारे झाइ-जङ्गलों में सुख पाता हुँ कुछ पत्न ॥ 


घूरे नाली के फूलों को भी दुलार मैं करता हूँ । 
काक-भेक के कटु गीतों को खूब प्यार मैं करता हूँ ॥ 
आँसू में जो रूप तुम्हारा, अट्टहास में कहाँ भला! 

रवि से ज़्यादा जुगनू में है प्रकट तुम्हारी ललित कला !! 
एक दद में लिए सखाओं में रहता झुलकाता हूँ 

लाख यल करने पर भी उस घर को भूल न पाता हूँ ॥ 


यही आह ! जी करता है, तव चरणों में फिर होऊँ मैं ! - 
इस दुनिया की कुछ कहानियाँ तुम्हें सुनाउँ, रोड में !! 


सब कुछ ले लो, किन्तु तुम्हारी पूजा का अधिकार रहे । 
प्यार रहे न रहे, पर प्रिय ! मुझ पर पूजा का भार रहे ॥ 
यहाँ भेजना जब-जब मुझको, कवि का जीवन भ्र देना! 
प्रेम-राग गाने का साधन वीणा छीन नहों लेना !! 
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चिन्तन 


परलोक- 


दी के लिए एक छोटा सा 
क दीपक काफ़ी है, और सचुष्य- 
जीवन के लिए एक छोटी सी 
बात--परिवतेन के. प्रकाश सें 
- अन्धकार के. अपरिचित. झुस्कु- 
राते हैं, आँखें मिलती हैं, बातें 
खुलती हैं झर एक मह्दान्‌ 
शै - सतयण में संसार बदल जाता है। 
एक ज़रा सी नज़र, एक छोटी सी आह, एक उड़ती 
हुई सुसकान--दुनिया की इन्हीं छोटी-छोटी बातों में 
तो उसकी आत्मिक शक्ति भरी है- कलेजे में ये छुरी सी 
तैर जाती हैं, आत्मा कसक उठंती है, दिल कें साथ ही 
साथ. ज़मीन-आसमान एक नए रङ्ग में खिल उठते हैं, 
और इम आश्चर्य से देखते हैं--अरे, यह क्या ? 


आज रामू के हृदय को कोई देख सकता तो बह 
कह उठता --“अरे यह क्या!” वह लबालब हो रहा था; 
झौर भरे हुए मानस में उसकी आत्मा उपर उड कर 
खिल रही थी । fg Tome) कः 
"रामू फेरी लगाने निकला था । इस जीवन-स्वप् सँ, 
मिंद्दी की एथ्वी पर, मोम के खिलौने बनाना और बेचना 
कोई अनुपयुक्त रोज़गार नहीं, और रामू यही करता था। 
ब्रह मोम की चिड़िया बनाता, उनमें लाल, पीला, हरा 
रङ्ग देता, चौर उन्हें एक डोरे के सहारे अपनी लकडी से 
१० - 


झुला देता। वह रोज़ सुबह निकल जाता और शाम 
होते-इोते कुछ न कुछ कमा खाता । रङ्ग-बिरङ्गी कूमती 
हुईं चिड़ियों की पंक्ति में बालकों के मन उड़ कर लटक 
रहते, और रामू ललचाती हुई आवाज़ से गाता-ू - 


` “लल्ला की चिरैया हैं--भय्या की चिरया हैं । 
जिसके होवेंगे खेलैया, वही लेवेगा चिरैया, - 
` ` वाह, वाह री चिरैया ॥? 
चलते-चलते रामू ने आवाज़ लगाई--“लल्ला 
की चिरिया हैं, भय्या की चिरैया हैं ।”--उसकी भरी 
बेधती आदाज्ञ गाँव के घरों में गूँज उठी | बच्चे डछुल 
पड़े। कितने ही घरों में “अम्माँ...ॐ ॐ” और रोना 
ठसुकचा मच गया। - i 
` रामू कहता जा रहा था -“जिसके होवेंगे खेलेया, 
वही लेवेगा चिरैया, वाह, वाह री चिरैया ।” : । 
-थह चोट थी। बिना बच्चों वालियों ने एक गहरी 
साँस भरी, और माताओं के अन्तर में, चुपके से, एक 
अनिर्वेचनीय सुख दिप उस । ds 
` रामू चला जा रहा था । खरीदने वाले उसे खुद 
डुलाते, मोल-भाव करते, और लेते या उसे लौटा देते । 
कितने ही बालकों ने उसे बुल्लाया, कितनों ही ने उससे 
मोख-भाव कियां। बह एक चिढ़िया दो पैसे में वेचता 
था, इससे कम में वह किसी को न देता था। जो ले 
सकते वे लेते, जो न ले सकते वे मन मार कर रह 
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जाते । एकाएक किसी ने रामू को पुकारा-“झो, ही नहीं। वह उठी और डबडबाई आँखों से घर के 


चिरैया वाले !”- रामू लौट पड़ा । 

एक द्वार पर एक बुद्धा और उसी के पास एक पाँच 
साल की बालिका, उसीसे लगी इई, आधी उसी पर 
लदी हुईं बैठी थी । रामू के पहुँचते ही वह खिल उठी। 


वह एक चिडिया जुरूर लेगी । सुनसुना कर उसने 


कहां--“नानी, वही वह लॉल-लाल सी ?८ » ९”? 

“अच्छा ठहर तो”--बुछ्धा बोली--“भय्या कैसे-कैसे 
दीं ये चिरैयाँ !”- बृद्धा ने रामू से पूछा । 

“दो-दो पैसे माई !”--रामू बोला । 

“दीक बतलाओ तो ले लूँ एक इस बच्ची के लिए ।?? 
बृद्धा ने कहा । बालिका का हृदय दुप्‌-दुप्‌ कर रहा था । 
मन ही मन वह मना रही थी-“हे राम, यह चिरैया 
वाला मान जाय ।” आशा, सन्देह, हर्ष, निराशा, उसके 
हृदय में कुछ चुभो से रहे थे। आकांक्षाःतड़प रही थी, 
उम्मीद चकोर सी आँख लगाए बैठी थी। सौदागर 
क्या कहेगा ? वह क्या कहने वाला है ? थह. उसके लिए 
भाग्य का प्रश्न था। उसके कान सुन रहे थे, जब रामू 
ने कहा -“नहीं भाई, कम-ज्यादा न होगा; दो-दो पेसे 
तो सभी को देता हूँ ।” | का 

बुद्धा ने कहा - अच्छा, तो तुम्हारी मरज्ञी। दो-दो 
पैसे तो बहुत हैं। | 

_ सौदागर मुड पड़ा । लड़की का चेहरा उतर 
गया--उसका दिल डूब गथा । उसकी आशा कहाँ 
थी ? चिड़िया के साथ खेलने, उसे उडाते हुए दौड़ने 
ओर हँसने की खुशियाँ कहाँ थीं १ | 

“नानी, दो पेसे क्या बहुत हैं ??--.उसकी आसमा 
चीख रही थी । क 

“सौदागर, तुझे एक पैसा. कम करना भी क्या बहुत 
है ?”उसकी आकांक्षा बिलख रही थी। बालिका की 
बड़ी-बड़ी आँखें उस सौदागर को, उन चिड़ियों को 
अपनी ओर खींच सी रही थीं । उनमें निराश आशा 
गूँगी सी सुँह फैलाए कह रही थी-ज़रां उहरो तो, 
जाते कहाँ हो ? | | 

बृद्धा ने बालिकां के सिर पर हाथ फेर कर पुचकार 
कर कहा -“जाने दे बेरी, दूसरा कोई आवेगा तो ले 

दूँगी ।” इस खोखले ढाइस को जैसे बालिका ने सुना 
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` _ किन्तु न जाने क्या बात थी कि आज सौदागर रामू 
के हृद्य में उस भोली बालिका की निराश आँखें 
छुभ गई । वह “नहीं?-क़रके लौटा तो, पर उसे ऐसा 
मालूम हुआ जैसे वह गङ्गा के किनारे तक जाकर 
बिना नहाए बोट रहा हो। उसने इस भाव को 
शुलाने की कोशिश की, किन्तु जाने क्यों वह स्वयं उसमें 
भूल गया। उस पर जाने कहाँ से चिनगारियाँ बरतने 
लगीं--“नहीं, में ठीक नहीं कर रहा हूँ। उस बेचारी 
बच्ची के कोमल हृदय पर सैं ईट सार कर चला आया । 
उसका चेहरा कैसा उतर गया था! और उसकी 
झाँखें--उफ़ !--कैसे देख रही थीं !» » > नहीं, 


नहीं ५ » यह ठीक नहीं । रोज़गार के मतलब यह थोड़े 


ही हैं कि में इस तरह बे-दिक्ष का हो जाऊँ । क्या होता, 
यदि में एक ही पैसे में उसे दे देता तो ? ५ % कोई घाटे 
का पहाड़ तो टूट न पड़ता । न सही, एक वक्त तम्बाकू 
न पीता, बिना साग के खा लेता । ५ » बच्चों का मन 
तोड़ना, राम-रोम, भगवान्‌ की मूलि तोड़ना है। चलू. 
दे आऊँ ०८ » पर » ५ अब क्या ? अब तो इतनी दूर 
चला आया और फिर, रामू, तुम भी पूरे बुद्ध हो । हुँ, 
रोज़गार करने चले हो कि इन छोटी-छोटी बातों पर 
ताना-बाना बुनने । इसमें तो यह होता ही है। यही 
हाल रहा तो कर चुके अपना काम । कोई न ख़रीद सके 
तो इसमें अपना क्या वश ? राम की मर्ज़ा है। ५ » 
पर ?८ > मंहीं ५ > ।» , [ 

रामू ने, मानों जग कर, ठीक से सिर उठाया । एक 
साँस के बहाने दिल में हिम्मत भरी । - इतने तर्क-वितर्क 
पर भी उसने देखा कि काम नहीं चल रहा है। कुछ है 
जो काट सा रहा है, जो मस्तिष्क के तर्क से अधिक 
बल्ली है। रासू ने देखा कि.चुप रहने से सो विचार 
उमड़ते चले आते हैं। जिस चीज़ को वह दवाना 
चाहता है वह उभड़ी ही पड़ती है। इसलिए उसने 
सोचा कि चिल्ला कर आवाज़ के बहाने, अन्दर वाली 
चीज़ का उफ्रान बाहर कर दूँ. । इसीलिए “पर » 3८ % 
नहीं? के बाद उसने सिर ऊपर किया और साँस के 
बहाने दिल में हिम्मत भरते हुए. कहा--“कज्ञा की 
चि 2९ 2 2।? पर यह क्या ? उसकी आवाज़ बैठ सी 


EE OE 


+ 
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क्र गईं थी । शब्द उसके गले में अटक रहे । गले में वह 

ज़ोर ही नहीं रह गया। उसका मन बोलने को कर ही 
| नहीं रहा था । उसकी वह शक्ति कहाँ चली ग 
। कै चाहता था कि बिना बोले ही उसकी चिड़ियाँ बिक 
| ` जाय तो अच्छा। किन्तु किसी ने सामने से उसे रोक 
कर बढी गम्भीर आवाज़ में कहा-““चले कहाँ जा 
रहे हो?” रामू बौट पड़ा। चाहे जो हो, वह यह न 
करेगा । बच्चों के खून से सींच-सींच कर वह अपना बारा 
नहीं लगाना चाहता था। उनके सन के टूटे हुए टुकड़ों 
से अपना महल उठाना उसे असह्य था । उसी दरवाज़े 
पर पहुँच कर उसने पुकारा--माई, ले लो चिरैया । 


१ वहः 
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_` बालिका ने कट बढ़ कर एक लाल-लाल सी चिड़िया 
ले ली । वह खिल उठी । वह कभी हिलती हुई चिड़िया 
को देखती, कभी अपनी नानी को और कभी सौदागर 
को । उसका शिशु-हदय सुख की एक ही सारिका से 
चमक उठा । 

सौदागर चिड़िया पैसे ही पैसे को दे रहा है, यह 


बाते फैंलते देर न लगी । उसका सब मा देखते ही 


देखते बिक गया । 


घर पहुँच कर रामू ने देखा कि मूल भी नहीं मिला । 
दो आने का घाटा रहा और मेहनत अलग । पर उसका 


हृदय आनन्द से ओत-प्रोत था। उसकी आत्मा खिल 


कु घर के अन्देर आवाज़ पड़ैची तो बद्धा ने कहा - रही थी। सुस्कराते हुए पैसों की ओर देख कर वह कह 
| है ७९: (” पर बालिका 45 तो गई. es उठा--रामू , तुर रे ऐसे खद बिकने वालों से रोज़गार 
| डु समझ वह सुख-विह्वल हो गाई । वह दाइ कर न्‌ होगा, इसके लिए काठ का हृदय चाहिए । 
बाहर गई, फिर दौड़ कर भीतर आई--“अरे नानी ले 
बही, वही चिरैया वाला है !” वह कुहुक उठी--““चल इतने ही में उसका छोटा-बालक बाहर से दोंड्ता 
चल, जल्दी चल मेरी नानी, ऊँ ड ऊँ ।” वह बूढ़ा की इथ आकर लिपट गधा- बाबू 'गोदी 2 2 ?८” रासन 
इँगली पकड़ कर खींच ले गई । ने उसे: उठा कर. चूम लिया-। “आज तू बड़ा अच्छा 
“ले लो माई, पैसे ही पैसे ले लो ”- सौदागर ने जगता है, मेरा लल्ल्ा.।”--रासू ने उसे दुलारते हुए 
शृद्धा को देख, आँखों से बालिका पर आशीर्वाद बरसाते हा । नाझरे गोद में और सिमट गया और रामू ने उसे 
| हुए कहा । . फिर चूम कर हृदय से लिपटा लिया। 
| ` “नायो, आख़िर को इतना हैरान हुए, पहले ही दे. बालक को प्यार करके जितनी शान्ति उसे आज 
| देते तो ?”--बृदा बोली । : मिल रही थी, उतनी कभी. न॑ मिली थी । 
क 85% न 
सङ्कोच 
a CR 
ख क ...._[ श्री० कालीप्रसाद विरही” | 
धूप, दीप, नैवेद्य, गङ्गजल जो कुछ था तन-मन-धन सुझ पर 
क्षत, सुरभित-माल, | वह सब, हो निरुपाय ! 
यु अब हैं कहाँ ? सजाऊँ जिनसे पहली ही झाँकी में तो मैं-- 
मैं पूजा का थाल ! चढ़ा चुकी हूँ हाय ! 
i अब कुछ तो कहँ, किस विधि, सजनी ! क > ` 
स्वागत-सस्कार-= | 
करूँ नाथ” का'रिक्त-करों से, 
ह क्या दूँ अब “उपहार?! 


“६ [ वर्ष ११; खण्ड २, संख्या ५ 
नर्न | 
a) 
[ कविवर आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव ] 2 
पन्न-सख्या ४१ ु 
[ पत्र बृद्-पल्री की ओर से बाल-विधवा को ] f 
बहिन, ॒ | ८ 
कल्पना ठीक तुम्हारी . . - बह होता भयभीत शीघ्र ही; ` पूछा था तुमने कि नहीं क्या 
अगे यवन को देख कायरता उसमें है व्याप्त, एक देश-गत ललना-जन 
बहुत लाज-आती है;मुझको. _ वह बस कम्पित होजाताहै कर सकती हैं उसी देश की 
“हिन्दूँ-जन के-मन की देख॥  करके.विषम.परिस्थिति प्राप्। ललनाओं का ऊर्ध्वगमन । 
¬ = हो सकता हैयह भी, परं में बिना मिले इस जग की सारी 
~ यहीं सममंती हूँ सन में ललनाओं के बड़ा कठिन 
` जाग्रति होगी एक साथ सब होगा उनके लिए जगत में 
देशों की ललना-गन में : -- उठ खकना; पाना शुभ दिन । `. 
। कमै नाक ६ ॒ 
“उन सबकी सम्मिलित शक्ति ही उनमें राष्ट्रीयता कहाँ है ? कि कर त्याग राष्ट्रीय भाव निज 


कर सकती उनका उद्धार, 
सब मिल कर ही वे पा सकतीं 


बह तो है पुरुषों में बस 


जब वे सब मिल जावेंगी तब 


वे आपस मं मिल जावे 
ओर लड ललना-जन से वे 


हैं अपने समुचित अधिकार । इस पर होंगे पुरुष विबश-- अथवा उनको अपनावें। 
ह र 3 
बहिन, लिख रही हूँ में तुमको ललनाएँ हैं आज बढ़ रही 
यह तो केवल स्वीय विचार, इससे यह होता अनुमान, 


सम्भव है घटनाएँ होवें 
तव बिचार के ही अनुसार । 


होगा आगे चल कर निश्चय 
( चाहे जब ) उनका उत्थान । _ 


ह 
फिर भी नहीं बता सकती हूँ. बहिन, सुनाती हूँ, में तुमको 
| इस उन्नति का निश्चित काल अब अपना आगे का हाल 
| किन्तु अभी है दूर दिवस वे मेरे पीछे चला वेग से 
| उन्नति की धीमी है चाल । यवन, देख में थी बेहाल । 
® कट 


ध 

बहुत बलिष्ट नहीं था वह, यह 
देख तनिक था धैय सुभे 
धोखा देता नहीं समय पर था 
मम मन का स्थेयं मुझे । 


ध 


0 र, 
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५५७ 
जब आया एकान्त, ओर वह में हूँ उनमें नहीं कि यों दब. लख कर मेरे सुख को तब तो 
पास आगया, तब अति शान्तः जाउँ एंक तुच्छ नर से. यवन तनिक भयभीत हुआ, : 
होकर उससे बोली में यों ` : है कुछ मुझमें शोक्ति-तभी तो किन्तु शीघ्र ही साहस करके 
वचन--हो रहे हो तुस ञ्रान्त,: चली अकेली हूँ घर से। आकर उसने मुझे छुआ। 

8 2: 0; छ ! 
पास पड़ी थी लकड़ी, मेंने - ` था अशक्त बह, देख भयानक 
उसे उठाया शीघ्र वहीं, :. मुझको, भाया लेकर जान 
करने लगी प्रहार निरन्तर, चली गई में एक ओर तब 
था मुझको. विश्राम नहीं |. ' रक्षक स्वीय समझ भगवान । 
श्छ श 
जो करके बिश्वास नाथ पर चली गई में फिर बस्ती में, मुझे देख कर कहा उन्होंने 
करते. भुज-बल का सुप्रयोग,' ' भूख लेग रही थी इस काल, “बेटी, चली कहाँ किस ओर?” 
नहीं सोगते वे जंगती में २ मिले एक जनवृद्ध युझे तब, सुन कर उनकी कोमल वाशी 
दुख, करते हैं वे सुख-भोग। उनकी थी गौरवयुत चाल उमड़ पड़ा मेरा दुख घोर। _ 
जिफ्त छ हिक कीक? हा] क 
मैंने रो-रोकर के उनसे में हूँ वृद्ध, डरो मत, कर लो चलो साथ मेरे, बृद्धा है 
अपना सारा हाल कहा ।  -  ' तुम मेरे ऊपर विश्वास मेरी, उसके साथ रहो, 
कहा उन्होंने-“बेटी तुमने ` ` कोई युवक नहीं है मेरे अन्य प्रबन्धे करूँ यदि तुमको 
अब तक भारी कष्ट सहा । घर में अथवा घर के प्रास । स्वीक्कत यह प्रस्ताब न हो ।” 
क 7 ह ट 
पत्र-संख्या ४२ ति 
[पत्र बाज विधवा की ओर से वृद्ध पछी को ] 
बहिन, मे [ ल्‍ 
तुम्हारा पत्र ग्राप्त कर ` गदि सहायता अपनी कोई बहिन, न जाने कब आवेगा . . 
मुझको हुआ हष अत्यन्त किया करे तो विपदाएँ वह नारीउन्नति का काल, 
बड़ी बीरता से कर डाला हट जाया करती हैं, चाहे दूर न जाने कब तक होगा 
तुमने निज विपत्ति का अन्त । 7: वे उस पर जितनी आएँ । भारी दुःखों का जञ्जाल । 
ध 7 202 क बक्क 
(निश्चय नहीं किया कुछ तुमने मैं निराश थी, यही समझती 
पर इतने पर है सन्तोष : थी ललेनाओं का उद्धार 


किसी समय ललनाएँ उन्नति 
करके प्राप्त करेंगी तोष। . 


निपट असम्भव है, पावेंगी 
~~ 5 बे न.कभी अपने अधिकार; 


५५८ उ [वष ११, खण्ड २, संख्या ८ 
पर पढ़-पढ़े के पत्र तुम्हारे > ललना-जन सौभाग्य-सूयथ का वहिनः सुनाती हुँ फिर तुमको `` क 
हुई तनिक आशा मुझको उदय देख लूँ मैं जिससे अब अपना आगे का हाल, ' 
घेर रही है चिरजीवन की. उनकी महाशक्ति “> सीमा करके स्नान शीघ्र मैं उसके | 
अब तो अमिल्लाषा मुकको, अलख लेख लँ मैं जिससे। हो.ली साथ, चली तत्काल). | 
खु ७ 3... 9 बु क... 
एक विशाल भवन में पहुँची मुझे ठहरना पड़ा देर कुछ ७ 
. उसके भीतर गई तुरन्त _ दासी भीतर चली गई 
द्या-प्रपूण वायुमण्डलं लख ऐसा ज्ञात हुआ मानों वह 
समभा आपने दुख का अन्त । अपने ही घर चली गई । 
| के ५ र ष क . छै 
आकर शीघ्र मुझे लेकर वहू. छनके बीच पलँग पर सुन्द्र,- थी आसीन बड़े सज-घज से 
अन्तःपुर में हुई प्रविष्ट एक परम सुन्दर नारी ` मैंने उसको किया प्रणाम 
वहाँ एक कमरे के भीतर बयस अभे, परम गौरबयुत,. उसने उत्तर दिया. उठा. कर अपने - 
महिला थीं अनेक उपविष्ठ। शान्ति मूर्ति, अति सुकुमारी कोमल-कर सुललाम । 
क क त. क 
"नए पूछा: उसनरे-बढ़े प्रेम से 57 जम ` मैंने हाथ जोड़ कर उसको 
„ छुशल,-घूस कर सेरी ओर, सुक कर फिर से किया प्रणाम 
“उसकी सुन्दरता, सुशीलता, - -.- - कहा कि हूँ कृतकृत्य आपके 
मृदुता का था ओर न छोर। .. दशन पा सकुशल-परिणाम 
धा ध 
ओर नहीं तो कुशल कहाँ थी-- उसने कहा कि आओ मेरे देख द्या की मूर्ति छिपाई 
इतना कह कर में रोई जान, साया जन एकान्त, मेने कोई बात नहीं. 2, & | 
रही देखती बह मुझको तब, पूछा मेरा सभी हाल तब उसने पैर पकड़ कर विनय बहुत की, क | 
मेरी तो सुध-बुध खोई । करके मुझको शान्त छुरिका सोपी उसे वहीं। | 
5 मबहुत असन्न हुई वह सुझसे, ` >? >> हास दिया बहुत मुझको फिर 77: | 
द्या-भाव बहु दिखलाए, कहा कि मेरे यहाँ रहो ; 
जथे उस समय नेत्र में उसके : बहुत-हो गया, बहुत सह चुकी / 
आँसू के बादल-छाए। < - अब आगे मत दुःख सहो। ५. 


शक RS, 


fis “आय 


सिनेमा-स्दारो की विपत्तियाँ 


——— RSIS 
[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


श् नेमा में प्रसिद्धि पाए हुए सभी व्यक्तियों काँ 


जीवन सुखद घटनाओं से परिपूर्ण नहीं 


होता। उनमें से अनेक को अपनी सफलता प्राप्त करने 
के लिए अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। 
बर्षा साक छानने के बाद कहीं वे उस स्थान पर पहुँचे- 
हैं हाँ उन्हें आज हम पाते हैं। २ 


भारत में भी हम इस बात को देखते हैं, पर अधि- 


काश पुरुषों में ही। अभिनेत्रियों की सफलता के. कई 
कारण हैं; और उनमें से एक यह भी है कि वे खियाँ हैं । 
बिठुल आदि कई अभिनेता अपार कष्टों का सामना करने 
के बाद उन्नति. के शिखर पर पहुँचे हैं। बात यह है. कि 
यहाँ गुणों की क़ नहीं होती । कोई अच्छे अभिनेता 


को खोजने का कष्ट महीं स्वीकार करता। खशामद, 


जान-पहचान, रिश्तेदारी शौर प्रभाव शादि के द्वारा 
ऐग अभिनेता बनते हैं । 

परन्तु विदेशों में यह बात नहीं है। वहाँ के लोग 
कीचड़ में से भी रत्न खोज लाते हैं. ओर से रल्नों के 
पास ही स्थान देते हैं । उन्हें इस बात का सङ्कोच नहीं 
होता कि वह रल कीचड़ में पड़ा था। इसकी पुष्टि में 
अनेकः उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। आज जितने 
व्यक्ति सिनेमा के.रल बन कर चमक रहे हैं, कभी उनकी 
प्रतिभा कीचड़ में. ढकी हुई पड़ी थी । उनकी घर कोई 
देखता भी नहीं था । 


चार्ली चैपलिन का माम. सभी जानते हैं । कुछ 
रुपयों के बदले चाली इङ्गलैण्ड की रङ्गभूमि पर काम 
किया करता था । परन्तु वहाँ उसकी कद्र किसी ने नहीं 
की । तब वह अमरीका पहुँचा । वहाँ कुछ दिनों रङ्गमञ्च 
पर काम करता हुआ गरीबी का जीवन बिताता रहा। 
अन्त में उस पर एक फ़िल्म डाइरेक्टर की इष्टि पडी 
झौर आज वह हॉलीवुड के सबसे बड़े धनियों में से 
एक है 

हैरॉल्ड लॉयड का जीवन-वृत्तान्त “चित्रपट? के पृष्ठो 
में प्रकाशित हो चुका है । उससे पाठकों को पता लग 
गया होगा कि उसने प्रसिद्ध होने से पर्व कितनी कठि 
माइयों का सामना किया था। 


जोन ब्लोण्डेल ने हाल ही में अच्छा नाम कमा 
लिया है ओर नाम के साथ दाम भी। परन्तु एक दिल 
उसे भूखों मरने की नौबत आगई थी। बड़ी खोज के 
बाद एक पुस्तकालय में उसे १८ डॉलर ( लगभग ६० 
रुपए ) अति सप्ताह पर एक जगह मिल गई । एक दिन 
पुस्तकालय के अध्यक्ष ओर जोन में कुछ कहा-सुनी हो 
गई । अध्यक्ष ने कहां त ज्ञरा अपने आपको पहचानो ।? 
जोन को यह बात खुम गई । वह ठीक कह रहा 
था।जोन ने कुछ ही दिनों में अपने को पहचान 
लिया और केवल इसी कारण आज उसे १,००० डॉलर 
प्रति सप्ताह मिल रहे हैं । | 


& ६ © 


[ वषं ११, खंण्ड २, संख्या ५ 
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जोन क्रॉक़्डं का नाम तो और भी अधिक प्रसिद्ध 
है । वह डगखस फ़ेयरवेक्स जूनियर की खी थी। अभी 
उनमें तल्लाक़ हुआ है। रॉबर्ट मान्टगुमरी के साथ वइ 
कई फ़िल्म बना कर अच्छा नाम प्राप्त कर चुकी है। 
उसका बाल्यकाल रारीबी में व्यतीत हुआ था। वह 
अपनी पढ़ाई का ख़र्च जुटाने के लिए स्कूल के चौके 
में खाना परोसा करती थी और कुछ रुपए इस प्रकार 


कमा लेती थी । आज वह इतनी माजदार है कि वर्ष में. 


कई बार वह अपने मकान की सजावट, फेनीचर आदि 
बदलती रहती है। उसका पति डगलस फ़ेयरवेक्स 
जूनियर यद्यपि सुप्रसिद्ध ओर धनिक डगलस फ़ेथरवेंक्स 
का पुत्र है, परन्तु वह भी विपत्ति के दिन देख चुका है। 
जिस समय डगखस ने जूनियर की माता को तल्ाक्र 
दिया था, उस समय उसने एक मुश्त रक्रम उसे दे दी 
थी। कई. कारणों से उसने वह रक्रम कुछ ही समय में 
समाप्त कर डाली । इसी कारण जूनियर को रात झर 
दिन कुछु-कुछ काम करके रुपया कंमाना पड़ता था। 
झाज वह १६ सिलिण्डर की एक कार, एक प्राइवेट सेक्रे- 
टरी और नोकर रख कर भी वेड में कुछ रुपए जमा कर 
सकता है। | 

` ग्रीरागारबो, जो आधुनिक सिनेमा की सञ्राही कह- 
लाती है, इनसे भी अधिक विपत्तियों का सामना अपने 
बाल्यकाल में कर चुकी है । परन्तु उसकी लस्वी-चौड़ी 
कथा पहले ही इन एष्ठों सें प्रकाशित हो चुकी है। जिस 
समय वह अमरीका पहुँची थी, उले २५० डॉलर ग्रति 
सप्ताह मिलते थे। आज वह कई लाख डॉलर की 
स्वामिनी है । 

-ग्लैच- ट्रायॉन का. नाम आज अधिक सुनाई नहीं 
देता । मूक चित्रपटों के समय में वह एक-अच्छा कॉमी 
डियन गिना जाता था । कई फ़िज्मों में उसमे बड़े माकें 
का काम किया था । आज वह २७० हज़ार रुपए की कार 
में घूमता :फिरता है । परन्तु कुछ वर्ष पूर्व उसे एक खेत 
में मज़दूर-का काम करना पड़ता था। उसका वेतन दो 
डॉलर रोज्ञ था । खेत में ही एक ओर को वह सो रहता 
भरा और फटे-पुराने बोरे उसके बिस्तर का काम देते थे । 

-- इसी अकार बैटी कॉम्प्सन का नाम है। झाजरुल 
उसका नाम, भी अधिक सुनाई नहीं पढ़ता । परन्तु मूक 
चित्रपटों में ओर प्रारम्भ के कुछ सवाक चित्रषटों में 


वह खूब चमकी थी। 'बूमन हू वूमन? और स्ट्रीट 
गले! आदि फ़िल्मों ने उसके नाम को काफ़ी बढ़ा 
दिया था। आज उसके पास हॉलीवुड में निज के 
रो शानदार भवन हैं। एक में वह स्वयं रहती है और 
दूसरे में एक और अभिनेत्री रहती है । हॉलीवुड मैं एक 
से एक बहुमूल्य मोटर रखने वाले व्यक्ति हैं.। पर वे भी 
उसकी मोटर देख कर इंष्या करते हैं । कहा जाता है कि 
वइ अमेरिका की सबसे अधिक धनवान ख्त्रियों में से 


'है। उसने भी प्रारम्भिक जीवन में बुरे दिन देखे हैं । 


ले वह वायलिन बजाने का काम करती थी ( इसकी 
प्रवीणता उसने स्ट्रीट गर्ल में खूब दिखाई है ); परन्तु 
जब वह काम छूर गया, तो उसे भूखों मरने की नोंबत 
छा गढ । फिर उसे नस का काम करना पड़ा | वह उस 
समय क्या जानती थी कि एक दिन सम्पत्ति उसकी 
दासी- होगी । 
नीस हैसिस्टन की कहानी भी बड़ी करुणाएण है! 
यह अभिनेता प्रथम श्रेणी में तो नहीं रकखा.जा सकता, 
परन्तु दूसरी श्रेणी में बह अवश्य आता है । आजकल 


उसे लग्बे काँण्ट्राक्ट पर १५०० डॉलर प्रति सप्ताह का 


वेतन मिलता है। एक समय-पेसा था कि उसका पिता 
ग़रीबी के कारण उसके लिए जूते भी नहीं ख़रीद सकता 
था और उसे अपने पहाडी प्रदेश मै नङ्गे पैरों घूमना 
पड़ता था । 

और वह कदण-रस के अभिनय की विशेषज्ञा जादू: 
गरनी, रुथ चेटरटन। तीन-चार वर्ष पूर्वं उसकी दृशा 
बड़ी करुण थी। पति से अलग हो चुकी थी, र 


पर की नौकरी छूट गई थी, जेब में दो डॉलर से अधिक 
न थे और काम मिलने की कोई विशेष आशा भी न थी । 


इतने में सवाक चित्रपरों की धूम मची। रुथ को फिर 


अवसर मिल गया । वह बोल सकती थी । बोलते तो' 


सभी हैं ; पर वह हृदय की भाषा बोल सकती थी। 


भावों को व्यक्त करने के लिए ही मानौं उसे विधाता तेः 
वाणी प्रदान की है । उसने करुण-रंस का अभिनय करने 
ए डॉक्टेस, 


में कसाल. कर दिया है। 'मेडम एक्स” 
सीकरेट” आदि फ़िल्मों में उसने ग़ज़ब का काम किया 


है । फलतः उसे वेतन भी ग़ज़ब का मिलता है 
७५०० डॉलर अर्थात्‌ लगभग तीस हज़ार रुपए प्रतिः 


खसहाह । 
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यब तक क्लाक गेप का नाम सभी पाठकों ने 
सुन लिया होगा । मीट्रो गोर्डविन मायर कम्पनी ने 
विज्ञापनों द्वारा इसका नाम ख़ब बढ़ा दिया है। इस 
कम्पनी की प्रायः प्रत्येक प्रसिद्ध अभिनेत्री के साथ फ़िल्मों 
में यह अभिनय कर चुका है। परन्तु जब पाँच वर्ष पूर्व 
वह हॉलीवुड आया था, तो उसकी जेब में एक पेसा भी 
न था और न किसी कम्पनी में उसकी कोई पूछ 
होती थी । 

हास्यरस को पसन्द करने वाले दर्शकों ने लॉरेल- 
हाडी के हास्यरस के फ़िल्म अवश्य देखे होंगे। जहाँ 
कहीं भी कोई सिनेमा अङ्गरेज्ञी के फ़िल्म दिखाने के 
लिए होगा, वहाँ इसके फ़िल्म अवश्य दिखाए गए होंगे। 
लॉरेल आज बड़ा आदमी है और उसका बड़ा नाम है। 
एक दिन ऐसा भी था, जब लॉरेल चाली चैपलिन 
के साथ अमेरिका आया था और कुछ डॉलर प्रति 
सप्ताह पर ही रहमञ्च पर उसके साथ काम करता 
शा : 
इसी प्रकार की कहानियाँ हैं रिचडं आरलेन, डेविड 


५६१ 


चाल्स बिकफ़ोडे, हैडा हॉपर,मॉरीन ओ सलोवान आदि 
की। फ़िल्मों ने इन्हें कहीं से कहीं ला बिठाया हे। 
संसार में न जाने ये सब कहाँ-कहाँ मारे फिरते, यदि 
इन्हें फ़िल्म कम्पनियों के बिधाता न खोज निकालते । 
इनमें प्रतिभा थी, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु अव- 
सर न मिलने के कारण वह प्रतिभा बिना चमके ही लुप्त 
हो जाती । 

इङ्गलैण्ड और जमनी में भी इसी प्रकार बिना ऊँच- 
नीच के मेद-भाव के प्रतिभा की खोज की जाती है। 
माडलीन कैरोल, मारलीन दीत्रिय, बैरी बालफ़ोर 
ईवलिन ले आदि इसी प्रकार खोज कर सफलता और 
यश की ऊँची चोटी पर बैठाई गई हैं । 

भारत में भी इसी बात की आवश्यकता है। अनेक 
प्रतिभावान व्यक्ति छिपे पड़े हैं। उन्हें खोजने वाला 
चाहिए । खोजने के लिए परिश्रम की आवश्यकतां है। 
उस खोज में भेइ-भाव, चापलूसी, ख़ुशामद, रिश्तेदारी 
दादि को स्थान न मिलना चाहिए। ऐसा हुआ तो 
भारतीय सिनेमा-अगत में भी हमारे सामने कुछ ही 


सैनं, जॉनी च्रालेज, रिता ला रॉय, रीजिस हूमी, दिनों में अच्छे नाम सुनाई पढ़ेंगे । 
S ® : foe के 
निद्रा से--- 
NN 
| [ श्री’ प्यारेलाल श्रीवास्तव 'सन्तोषी' | 

अब आँख-मिचौनी खेलो- ढु स्वप्निल मंदिरा भर दो संसार नया हो मेरा-- 
इन ललचाई आँखों से, इन रीती दो प्याली में अनुराम-उषा फिर आये 
कर लो प्रेयसि ! तुम कीड़ा यौबन की लाली ला दो सुसका-सुसका कर आशा 


इन अलसाई आँखों से । 
द्य-रश्मि भिल जाये 
रति-जल से प्रथम-प्रहर में 

अङ्कित हो “उसकी छाया 

जल की प्रति लहर-लहर म॑ । 


इस निशि काली-काली में ॥ 


मढ सोना तब बरसाये । 
अय अप्सरि ! तुम हो देती-- 

यह मुझे शान्त सघु-प्याल्ली 

पर पाता हूँ में उसमें-- 

-सादक सदिरा मतवाली । 


मैं उस मदिरा के मद में 
करता ‘उसका? आलिङ्गन, 


[गज्ञ हो शून्य-सुमन का 
लेता फिरता हूँ चुम्बन । 
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कन्या-विक्रय की प्रथा के शिकार 
एक सज्जन लिखते हैं :-- 

माननीय सम्पादक जी, [ 

_ राजपूताने की तरफ़ खण्डेलवाल जैनियों में कन्या- 
विक्रय का बड़ा प्रचार है। आधे से ज्यादा विवाह ऐसे 
होते हैं, जिनमें कन्या के पिता अपनी लड़की के बदले 
में दो से दस हज़ार तक की रक्रसें वर से वसूल करते हैं । 
जो लोग बिना रुपया लिए लड़की का विवाह करते हैं, 
चे प्रायः कोई बहुत धनवान घर हुँदते हैं । इसके सबब 
से इस जाति में साधारण स्थिति के हज़ारों नवयुवक 
छारे रह जाते हैं, जिनमें से कितने ही विवश होकर 
अबैध उपायों का सहारा लेते हैं । इस समाज में शिक्षा 
का बडा अभाव है, ख़ास कर खियाँ तो एकदम निरक्षरा 
होती हैं। इंखलिंए वे इस कुप्रथा का, जिसके कारण 
उनकी छारी सन्तान के भावी सुख पर पानी फिर आतां 


है, कुछ भी विरोध नहीं करतीं। ऐसी हालत में जिन 


थोड़े से लोगों के हदय में इस प्रथा के विरुद्ध छशा का 
भाव उत्पन्न हो गया है और जो इस प्रकार का आचरण 
करना पाप समझते हैं, उनको बडी मुसीबत का सामना 
करना पढ़ता है। इस सम्बन्ध में मैं आपको अपने एक 
मित्र की कष्ट-कथा सुवाना चाहता हूँ । वे एक सुधार- 
प्रिय व्यक्ति हैं और कन्या-विकय की प्रथा को अपनी 


जाति का घोर कलङ्क समझते हैं। उन्होंने यह निश्चय 


कर लिया था कि हम रुपया देकर विवाह न करेंगे। 
इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी अवस्था ३७-३८ 
बर्ष की हो चुकी, पर अभी तक उनको काँरा ही रहना 


पड़ा है । इस बलात ब्रह्मच्य का प्रभाव उन के स्वास्थ्य 
पर बड़ा बुरा पड़ा है और सब तरह सावधान रहने पर 
भी प्रायः बीमार होना पड़ता है। चिकित्सकों की 
सम्मति है कि जब तङ विवाह न होगा, स्वास्थ्य का 
बिल्कुल ठीक हो सकना असम्भव है । इसके सिवा डाक- 
ख़ाने की नौकरी के कारण उनको प्रायः इधर-उधर 
जाना पड़ता है ओर भोजन आदि के सम्बन्ध में भी 
बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। इस कष्टपूर्ण स्थिति से 
छुटकारा पाने के लिए अब उनके सामने दो ही रास्ते हैं 
कि या तो दो-चार हज़ार रुपएए देकर विवाह करें अथवा 
जाति के बन्धनों को तोड़ कर किसी अन्य जाति की 
लड़की या विधवा से विवाह कर लें । जैनियों की दूसरी 
उपन्ञातियों में भी विवाह करने को वे तैयार हैं, पर 
इसका भी अभी तक इस जाति में प्रचार नहीं हुआ है । 
यदि कोई सज्जन इस सम्बन्ध में कोई अन्य श्रेष्ठ मार्ग 


-बतश्षा सकते हों अथवा उपयोगी सूचना दे सकते हों 


तो लिखने की कृपा करें । हमारे उक्त मित्र की मासिक 


आय १०१) रु० है और आथिक अवस्था भी सन्तोष- 


जनक है। वे अपने धामिक विचारों के कारण किसी 
जैन-मतावलस्बी वंश की कन्या या बाल-विधवा से 
विवाह करना अधिक पसन्द करगे। यदि ऐसा न हो 
सके तो किसी अन्प्र जाति की सुशीला और सदाचारिणी 
विधवा से भी पाणिग्रहण होना सम्भव है । 


| —एक जानकार 
[ जिस प्रकार की कुरीति का लेखक ने जिक्र 


(किया है, उस तरह की कुरीतियाँ विभिन्न रूपों में 


सितम्बर, १९३३ ] 
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प्रायः सभी जातियों में पाई जाती हैं। इनके कारण 
व्यक्तियों को तो अपार कष्ट उठाना पड़ता ही है, 
देश और समाज की भी कप हानि नहीं होती । 
एक ओर बाल-विधवाएं असीम कष्ट सहती रहती 
हैं, अथवा भ्रष्ट होकर कुल में दाग लगाती हैं और 
दूसरी ओर अनेक योग्य तथा कमाऊ युवक इच्छा 
के विरुद्ध अविवाहित रह. कर अपना जीवन 
बर्बाद करते हैं। हम उक्त विवाहार्थी को सलाह 
देंगे कि जाव-पाँत के फेर में पड़ कर किसी कस 
उम्र की ओर सब - प्रकार से अयोग्य लड़की के 
साथ बिवाह करना और उसके लिए अपनी कष्ट 
से उपार्जित थोड़ी सी पूँजी को नष्ट कर देना 
बुद्धिमानी नहीं है। उनको उचित है कि किसी 
सजातीय अथवा विजातीय सद्गुण-सम्पश्ना युवती 
विधवा से बिवाह करें, जिससे वास्तविक गृह- 
सुख प्राप्त हो सके। जो सञ्जन इस विषय में 
किसी तरह की सहायता कर सकते हों अथवा 
कुछ जानना चाहते हों, वे हमारी माफत पत्र- 
व्यबहार कर सकते हैं। सम्पादक “चाँद? ] 
क्ष श ध 
बाल-हत्या प्रतिबन्धक गृह 


श्रीमान्‌ सम्पादक जी 

हमने 'हिन्दू-अनाथाल्वय' कानपुर के अन्तगत, गत 
सन्‌ १९२४ इस्वी से एक “बाल-हत्या प्रतिबन्धक शृह 
नाम की संस्था स्थापित कर रक्खी है । यहाँ ऐसी छाँरी 
तथा विधवाएँ रकंखी जाती हैं, जिन्हें अवेध रूप से गभ 
रह जाता है और जिनको उनके घर वाले अपना पाप-कमं 
छिपाने अथवा मिथ्या मान-मर्यादा के भय से घर से 
निकाल देते हैं । यहाँ उनको प्रसवकाल तक गुप्त रीति 
से रक्खा जाता है। बच्चा उनसे लेकर पाला जाता-है। 
वे यदि धर वापस जाना चाहती हैं, तो उनको घर भेज 
दिया जाता है अथवा योग्य वर के साथ. उनका ब्याह 
करा दिया जाता है। सब बातें गुप्त रक्खी जाती हैं। 


स्त्रियों से भोजन आदि का कोई खच नहीं लिया जाता। 


मेनेजर, हिन्द-अनाथालय 


खाएका 
कन्हैयालाल वाशिष्ठ } लाटूश रोड, कानपुर 


मातृ-मन्दिर, खणडवा ( सी० पी० ) 
महाराय 


ग्रार्य-समाज, खण्डवा? की अधीनता में कुछ दिनों 
से 'मावृ-मन्दिर? नाम की एक संस्था की स्थापना हुई है 
जिसका उद्देश्य -( १ ) बालविवाह ओर वृरू-विवाह 
को रोकना, ( २ ) हिन्दू-खियाँ तथा बच्चों को विधमी 
होने से बचाना, ( ३ ) बहुका कर विधर्मी बनाए गए 
बच्चों तथा स्त्रियों को शुद्ध करके पुनः वैदिक-धम सें 
लाना, ( ४ ) गर्भवती खियाँ को गर्भपात से बचाना 
ओर उनकी रक्षा करना, (५ ) स्त्रियों को योग्य शिक्षा 
देना, (६) विवाहेच्युक विधवाओं का पुनविवाह 
कराना ओर ( ७ ) एतत्‌ सम्बन्धी व्याख्यान तथा ट्रेक्ट 
आदि द्वारा प्रचार-काय कराना । 
जो सज्जन इस उपयोगिनी संस्था की यथासाध्य 
सहायता करना चाहें, वे निन्नलिखित पते से कर 
सकते हैं 
चिनी त; 
डॉ० रघुनाथसिंह, एम० बी०, बी० एस० 
प्रधान, आय-समाज, खण्डवा 
छ क 2 


बाल-बिधवा को आवश्यकता 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी 

सादर प्रणाम ! “चाँद? के किसी गताङ्क में मैंने 
अपनी शादी के लिए बाल-विधवा की आवश्यकता? 
शीर्षक विज्ञापन छुपवाया था। परन्तु अफ़सोस है कि 
मेरे पास इस सम्बन्ध में जितने पत्र आए हैं, सभी छाँरी 
कन्याश्रों के अभिभावकों के हैं। परन्तु में तो किसी 
बाल-विधवा से ही व्याह करना चाहता हूँ। ताकि 
क्षत्रिय जाति में एक नवीन आदश उपस्थित कर सकूँ। 
इसलिए “चाँद” के पाठकों से मेरी प्रार्थना है कि यदि 
कोई सज्जत इस सम्बन्ध में मेरी कुछ सहायता कर सक 

तो नीचे लिखे पते से पत्र-व्यवहार करें । 

आपका, 
गिरघारीलालसिंह 
C/7 सम्पादक “चाँद”, इलाहाबाद 
ज हः) क 


इ 


` एक अग्रवाल वर की आवश्यकता 
श्रद्धेय सम्पादक जी 
` - सादर नमस्ते! में गोयल गोत्रीय अग्रवाल वेश्य 
हूँ । मेरी स्थिति साधारण है। मेरी एक चतुदश वर्षीया 
कन्या है, जो साधारण शिक्षित तथा गृह-काय में कुशल 
है। उसके विवाह के लिए में अत्यन्त चिन्तित हुँ । 
क्योंकि मेरे पास प्रचुर धन नहीं है और समाज के गण्य 
मान्य कुलीन सज्जन बिना थैली के राज्ञी नहीं होते। 
मैं चाहता हूँ कि कोई शिक्षित, सदाचारी, स्वस्थ तथा 
साधारण स्थिति के सजातीय नवयुवक के साथ सम्बन्ध 
करूँ। परन्तु हमारे प्रान्त में ऐसे युवकों का अभाव हे । 
इसलिए कृपा करके मेरा यह पत्र “चोद” में छाप दें, 
शायद अन्य प्रान्त में कोई ऐसा युवक मित्र जाय । 

भवदीय 
द्वारकादाख चतुभेज चौधरी 
हिंगोली ( निज्ञाम स्टेट 
2. 
एक कन्या-भार-ग्रस्ता विधवा 

पूजनीय सम्पादक जी 

सादर नमस्ते ! में कुम जाति की अबला हुँ । मेरे 
पतिदेव को संसार छोड़े कई वर्ष बीत गए । मेरी कन्या 
ब्याहने योग्य हो गई है। उसकी उम्र १६ साल की है 
और वह अपर प्राइमरी पास है। मैंने उसे ग्रह-कार्यो 
की भी अच्छी शिक्षा दी है। मैं उसके लिए एक ऐसा 
वर चाहती हूँ, जो पढ़ा-लिखा, सुन्दर, स्वस्थ, सदा- 
चारी और स्वावलम्बी हो तथा बिना तिलेकदहेज लिए 
विवाह करने को तैयार हो। यदि कोई सज्जन ऐसे 
किसी पात्र का पता बता सकेंगे, तो में उनका बढ़ा 
आभार मानँगी । आपकी 

एक दुःखिनी विधवा ८/0 शिवजी किशुनजी 

किराना मर्चेण्ट, सरैया मञ्ज, मुजफ्फरपुर 
छ 
पति या राक्षस ? 

सध्य-प्रान्त से एक दुःखिनी ने लिखा है :-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 
: एक ढुखिनी अबला का साष्टाङ्ग प्रणाम रवीकृत हो । 
मेरी शादी बारह वर्ष पूर्व हुई थी। ससुराल में कम से 
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कम दस वर्ष से आईं हूँ । जब में ससुराज आई, तब 
मेरे पति विद्याध्ययन में मशगूल थे । छुः वर्ष ससुराल 
में मैंने ज्यों-त्यों बिता दिए । इसी दरमियान मेरे माता- 
पिता ने सोचा कि दामाद लड़की की कुछ फ्रिकर ही नहीं 
करता है, अतः इसका पुनविवाह कर देना चाहिए । 
जब मैंने उनकी इस प्रकार की नीयत देखी तो में उनसे 
सराइ कर अपने ससुराल चली आईं और सास से सब 
हाल कहा । सास ने मुझे अपने जेष्ठ के साथ मेरे पति- 
देव के पास भेज दिया । इसी समय सुके गर्भ रह गया। 
इसलिए मजबूरन पतिदेत को छोड़ना पड़ा। प्रसव-काल 
पिता के यहाँ व्यतीत हुआ । बाद में में ससुराल आई । 
लेकिन मेरे पिता जी के अस्वस्थ होने के कारण सुभे 
शीघ्र ही फिर उनके यहाँ जाना पड़ा । उस समय मेरे 
पिता के नाम से मेरे पतिदेव का पत्र आया, जो कटु 
बरोक्यों से परिपूणे था । बस, आवेश में आकर पिता ने 
ननदोई के साथ सुरे मेरे पतिदेव के पाख भेज दिया। 
सम्पादक जी, इस मतंबा जब से में सुसराल आई 
हैं, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया, जिस रोज़ मुझ 
पर लात, जूते, घूँसे, पत्थर, इदे, लकड़ियाँ कोरह 
की वर्षा न: हुई हो । अनेक समय तो में बेहोश तक 
हो गई । सिर कई मतंबा फूटा, आँखें फूटते-फूटते 
कई मतेबा बचीं, पाँच और कनपटी वरोरह अङ्ग भी कई 
मतेबा फूटे, जिनके ज़ज़्म महीनों पर्यन्त मुझे तकलीफ़ 
देते रहे और जिनके दाग मेरे बदन पर मौजूद हैं । मारते 
वक्त पतिदेव के हाथ में जो वस्तु आ जाती है, उसी से 
बुरी तरह पीरते हैं। मैं मारने का कारण पूछती हैँ, तो 
और भी अधिक मार पड़ती है । 

मेरे एक पुत्र है। उसकी उम्र सिफ़ २ साल की है। 
उसके साथ भी पतिदेव का वही व्यवहार है। आप उसे 
कोई वस्तु लाने को कहते हैं या और कोई अन्य ऑडर 
देते हैं, पर वह बेचारा तो अभी बोल भी नहीं सकता, 
फिर समझ कहाँ से सकता है? इसलिए वह नादान 
बच्चा आपके ऑडर की तामील नहीं कर सकता, तो उस 
पर अनाप-शनाप मार पड़ती है कई मतंबा तो उसके 
दोनों हाथ पकड़ कर आठ-आठ, दस-दस फ़ीट के 
फ़ासले तक फेंक दिया, जिससे वह कई वक्त बेहोश हो 
गया । कई वक्त उसे फुटबॉल की तरह कीक मार कर 
फेक दिया । पुत्र की ऐसी करुणाजनक हालत देख क 
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भला कौन सी कठोर-हृद्या माता होगी, जो और 
कुछ नहीं तो रुदम भी न करेगी ? परन्तु अगर में ऐसी 
स्थिति में भी रुदन करती हूँ, तो बुरी तरद से पीरी 
जाती हूँ । 

लड़के की ऐसी हालत जब सुझसे न देखी गई, तो 
मैंने उसे सास जी के पास पहुँचा दिया। इसलिए अब 
पुत्र के हिस्से की भी मार मेरे ही हिस्से में आ गई है। 

में अपने पिता को रुग्णावस्था में ही छोड़ कर आई 
थी। उन्होंने मरते वक्त पति को तार भेम कि में 
मरणासन्न अवस्था में हुँ। तुम अपने बच्चे और खी को 
लेकर जल्द आशो । परन्तु न तो स्वथं गए और न सुमे 
जाने दिया। अगर अड़ोस-पड़ोस के सजन समाते हैं, 
तो वे सोचते हें कि मैंने उनसे कहां है। इसलिए सुमे 
आर भी अधिक त्रास देते हैं । 

सम्पादक जी, अपने पति की गुशावली और अपने 
कष्टों का कहाँ सक बत्रांन करूँ । अगर सविस्तर बयान 
करूँ तो एक पुस्तक तैयार हो जावे । इसलिए अन्य 
बातों का वर्णन न करके एक छोटी सी बात आपके 
सामने रखती हूँ. । 
. प्रातः और सायङ्काल चूरहा जलाने के लिए मुझे 
सिफ़ दो काँडी दियासलाई की मिलती हैं । अगर इनसे 
चूल्हा नहीं सुखगता तो सुमे अपना सर फुडाने के लिए 
तैयार रहना पड़ता है। [ 

इन सङ्कटों से छुटकारा पाने के लिए कई मतंवा 
दिल में यह विचार आया कि आत्महत्या करके जीवन- 
लीला समाप्त कर दूँ, मगर अभी तक मेरे पति 
के एक मित्र सान्त्वना देते आए हैं, पर अब वे भी 
विवश हैं । 

मेरे पतिदेव को मेरी चाल-चलन ख़राब मालूम 
पड़ती हो तो वैसा भी कोई कारण नहीं है। क्योंकि दिन 
भर में अपने मकान में बन्द रहती हुँ । मकान में कोई 
शख्स पतिदेव की रोरमौजूदगी में आ भी नहीं सकता । 
क्योंकि दरवाज़े में ताला लगा रहता है और मैं दिन भर 
कैदी की तरह अपने घर में पड़ी रहती हूँ । इससे और 
त्रास से मेरी तन्दुरुस्त भी ख़राब हो रही है। शरीर का 
रङ्ग पाण्डुरोगी जैसा हो रहा है। अगर अधिक समय 
तक ऐसी स्थिति रही, तो में अनेक रोगों का गृह बन 
कर मृत्यु का आहार हो जाऊँगी। .. 


५६% 
पतिदेव का आचरण अन्यत्र सब्र कही अच्छा है । वह 
मादक दव्यों को छूते तक नहीं । फिलहाल नौकरी कर 
रहे हैं । मगर घर में आते ही रोद्ररूप घारण कर लेते हें, 
जिससे दोनों प्राणियों को सुख नहीं है। 
सम्पादक जी,' अपनी तकलीरें कहाँ तक गाउँ 5 चे 
अपार हैं । इसलिए इतना ही कह कर बन्द करती हूँ। 
कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, जिससे में इन 
सकलीक़ों से छुट्टी पा सके । 
झापकी 
; ft KK 
[ इस अभागिनी अबला का पत्र पढ़ कर हमें 
तो रोमा हो आया | घिंकार है. ऐसे समाज को, 
जिसमें ऐसे राक्षस-प्रकृति मनुष्य हैं। इस अबला 
ने अपने पत्र में अपने पति के मित्र महोदय का 
जिक्र किया है। यद्यपि हमें विश्वास नहीं होता 
कि कोई भज्ञा आदमी ऐसे नीच-ह॒दय मनुष्य का 
मित्र होगा, तथापि इन सब्जन से हमारी प्राथना 
है कि वे अड्रोस-पडोस वालों की सहायता से इस 
मामले को अपने भित्र नामधारी जीव के समाज 
के सामने रक्खें । उसे अपनी खी और बच्चे के 
साथ सहृदयता का व्यवहार. कराने को बाध्य 
कराएँ; और अगर इससे काम न चले तो उसे 
समाज तथा अदालत दवारा. दण्ड दिलाने की 
चेष्टा करें। इस पत्र से हमें यह भी ज्ञात हुआ है 
कि यह खरी जिस समाज की है, उसमें पुनर्विवाह 


प्रचलित है। यदि ऐसा है तो इसे चाहिए कि 


झपने तथा अपने मासूम बच्चे के कल्याण के 
लिए अपना पुनर्विवाह कर ले। | | 
सम्पादक “चाँद” ] 
$ श श 
एक स्री की आकांक्षा 
बुलन्दशहर जिले से एक देवी ने लिखा 
श्रीमान सम्पादक जी, नमस्ते ! | 
आपके मासिक पत्र “चाँद? का चिट्दी-पत्री सम्बन्धी 
शीर्षक कई बार मेरी निगाह से गुज़रा है। जिससे ज्ञात 


Spa 
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होता है कि आप हर दुखी को अपनी नेक सलाह देकर 
उसका दुःख निवारण करते हैं। इसलिए में भी अपनी 
एनी आपके सामने पेश करती हूँ। वैसे तो मुझे कोई 
दुःख नहीं है। मेरे घर वाले मध्यम श्रेणी के हैं, ऐसी 
दशा में हो सकता था कि मैं अंपना जीवन सुख-चैन से 
गुज़ारती, किन्तु मेरे दिल्ल में देश-सेवा की अञ्चि हमेशा 
घधकती रहती है । महात्मा जी के घोर ब्रत ने तो इस 
अभि पर घी का काम किया है. और अब में इतनी मज- 
बूर होगई हूँ कि इसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान भी 
करने को: तैयार हूँ। मेरी इच्छा है कि अपना जीवन 
हरिजन-सेवा के लिए अर्पण कर दूँ। परन्तु मेरे पतिदेव 
तथा अन्य सम्बन्धी सुमे ऐसा करने की आज्ञा कब दे 
सकते हैं ? मेरे बार-बार प्रार्थना करने पर भी “नहीं! में ही 
जवाब मिलता है। इसके अलावा मेरी इच्छा को दबाने 
के लिए वे लोग मेरे साथ व्यवहार भी स्ती का करने 
लगे हैं और सुर असहाय अबला को अपने स्वार्थ के 
लिए बन्दी बनाए रखना ही अपना कर्तव्य समझते हैं । 
इधर मेरी इच्छा दिय प्रति दिन मुझे देश-सेवा के लिए 
विवश करती जा रही है। मेरी आँखों में दुनिया के 
सुख का कुछ भी मूल्य नहीं रह गया है और अब मुझे 
यह मालूम होने लगा है कि में यह कार्य अपने पति 
इत्यादि से बिना सम्बन्ध तोड़े न कर सर्कगी। अच्छा 
तो अब मेरे सामने दो मार्ग हैं, एक पति की आज्ञा 
माने कर घर में सड़ना और दूसरा अपनी इच्छा के 
अनुसारं कर्य करना । आपकी राय में सुझे कोनसा 
मार्ग ग्रहण करना चाहिए और वह किस प्रकार ? यदि 
आप झुरे दूसरा मार्ग, जैसी कि. आशा है, ग्रहण करने 
दें तो कृपया लिखिएगा कि मैं यह काम किस जगह 
और किस संस्था द्वारा अच्छी तरह कर सकती हूँ। 
8 आपकी 
| सुनहरी देबी 
[ इस देबी को कुछ परामश देने से पहले 
हम- इसके पतिदेव की सेवा में यह निवेदन कर 
देना चाहते हैं कि वे इसके लिए गौरव का अनुः 
भव करें कि उनकी स्त्री देश-सेवा जैसे महत्वपूण 
काय के लिए किञ्चित अधिकार चाहती है। उन्हे 
चाहिए कि अपनी स्त्री की इस आ कांक्षां की पूर्ति 


में पुरानी रूढ़ियों का खयाल छोड़ कर उदारताः 
पूचक उसकी सहायता करे । परन्तु यदि ऐसा 
करने का साहस न हो, तो कम से कम अपनी 
ओर से दी गई बाधाओं को तो फोरन ही उठा 
ले । देवी जी को हमारी सलाह है कि अगर भर- 
सक्न अपने पति तथा परिवार वालों को समभा- 
बुझा कर, उनकी अनुमति लेकर हरिजनों की 
सेवा करे तो बेहतर होगा, अन्यथा उनका उद्देश्य 
सराहनीय है। अपने मागे की समस्त बाधाओं 
का साहसपूवक सामना करती हुई भी वे अपने 
उद्देश्य की सिद्धि में लग सकती हैं। हमारी 
समझ में वे. अगर महात्मा गाँधी से परामश 
लेकर कायच्तेत्र में अवतीणे हो सकें तो और भी 
अच्छा होगा ।-उन्हें चाहिए कि महात्मा जी के 
स्वस्थ हो जाने पर उन्हें एक पत्र लिखें और उन्हीं 
के आदेशानुसार हरिजन-सेवा सम्बन्धी कार्य सें 
लग जायें । 
“सम्पादक “चाँद” ] 
3 क्ष 8 
दो हरिजन विद्यार्थी 
प्रिय सम्पादक महोदय 
` सप्रेम नमस्ते | 
हरिज्नन'-समाज में शिक्षा का अत्यन्त अभाव है, 
यह आपसे अविदित नहीं । इसका सुख्य कारण उसकी 
हीन आथिक अवस्था है । जिनके पास यथेष्ट धन है वह 
अपने बालकों को अज्ञानता-वश शिक्षा नहीं दिल्लाते 
ओर जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, मेधावी हैं 
और प्रतिभा-सम्पन्न हैं; उन्हें साधन नहीं मिलते । 
में ऐसे स्थानीय दो विद्याथियों के. विषय में निवेदन 
करना चाहता हूँ, जो उच्च शिक्षा ग्राप्त करना चाइते हैं, 
परन्तु आथिक सङ्कट से विवश हैं। एक हरिजन विद्यार्थी, 
जिनका नाम श्री» बाबूलाल जी जाटव है, उन्होंने आज 
से ३ साल पूर्व मैट्रिक परीक्षा पास कर ली । तढपरान्त 
दिल्ली की एक प्राइवेट संस्था से सब-ओवरसियरी भी 
पास कर ली । आपका विचार है और प्रबज्ञ कामना है 
कि इजिनियरी सीखूँ; परन्तु विवशता है। -आपके पूरा 


जि 


क्र 
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परिवार है--माता, पिता, भाई, बहिन, स्री । सबका 
भार आप ही पर है। अन्त में जब आपको कहीं जीविका 
के लिए साधन न मिला, तो एक प्राइमरी पाठशाला में 
१२॥) रुपए मासिक पर नौकरी करना स्वीकार कर लिया । 

इन विद्यार्थी ने प्रायः सभी दखितोद्धारक संस्थाचों, 
सभाओं इत्यादि से लिखा-पढ़ी की, अपनी कष्ट-गाथा 
बतलाई, परन्तु कहीं से कोई सन्तोषजनक उत्तर न 
सिल्ला । 

श्रीमान्‌ सेठ घनश्यामदाख जी बिड़ल्ला से भी छात्र- 
बृत्ति के लिए प्रार्थना की; परन्तु वहाँ से भी निराश 
होना पड़ा । 'अखिल भारतीयं हरिजन सेवक-सङ्घ' 
दिल्ली तथा उसकी संयुक्त-प्रान्तीय शाखा इलाहाबाद 
सेवक-सङ्घ से भी निवेदन किया गया; परन्तु वहाँ भी 
इन दीन विद्यार्थी का निवेदन स्वीकार न किया गया । 
अनेक नेताओं ने वचन दिया; परन्तु निष्फल । राजः 
कल यह विद्याथी अत्यन्त सङ्कट में हैं । खेद हे कि में 
किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने में असमर्थ हूँ । 


_ इसलिए मैंने आपका सहारा खिया है। आप इसे अपने 


“सादु? सें प्रकाशित करने की कृपा करें। “चाँद? भारत 
भर में पढ़ा जाता हे, कोई उदार-हृदय, परोपकारी, 
दानवीर इन विद्यार्थी की आथिक सहायता कर पुण्य 
लाभ करेंगे । यदि कोई Building Construction 
सम्बन्धी नोकरी मिल जाय तो अच्छा हो । 


दूसरे विद्यार्थी क्रानून पढ़ रहे हैं। इन विद्यार्थी के 


संरक्षक सामान्य स्थिति के पुरुष हैं। परन्तु उन्होंने 
अपने ही धन से इतनी उच्च शिक्षा दिलाई है। अब तक 
उन्होंने किसी से एक पाई तक की आशिक सहायता 
नहीं खी । परन्तु अब आगे सहायता करने में संरक्षक 
असमर्थ हैं । केवल एक खाल शेष है। यदि इस एक 
साल के लिए आयिक सहायता मिल जाय, तो सहज 
ही हरिजन-समाज में एक वकील तैयार हो जायगा। 
जो दयालु तथा दानशीज् महोदय हरिजन-आन्दोलन 
में सहस्रों रुपए लगा रहे हैं, क्या वे इस ओर ध्यान 
देंगे ? मेरी सम्मति में यह ठोस काये है और इससे सच्चा 
उद्धार होगा । यिद्या-दान सब दावों से श्रेष्ठ हे। इन 
दूसरे विद्यार्थी का नाम रामनारायण जाटव है । 

अ --थयाद्वेन्दु! बी० ए० 


राजामण्डी, आगरा (यू० पी०) 


रः हरिजनों सें ही नहीं, वरन्‌ सभी जातियों में 
ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं, जो अर्थाभाव के कारण 
नहीं पढ़ सकते सांथ ही देश के दानियों और 
घनवानों के लिए भी यह सम्भव नहीं कि वे ऐसे 
सभी विद्यार्थियों की सहायता कर सकें। परन्तु 
हरिजनों का प्रशन विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है, 
इसलिए हरिजन-सेवा-त्रती संस्थाओं का कतव्य 
है कि वे ऐसे उत्साही हरिजन विद्यार्थियों की इस 
शर्ते पर सहायता करें कि पढ़-लिख कर जब वै 
कुछ उपार्जन करने के लायक हों, तो अपने जैसे 
गरीब हरिजन विद्यार्थी की यथासाध्य सहायतां 
करें । इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाकर 
उनसे प्रतिज्ञा भी करा ली जावे। आशा है, इस 
प्रकार की संस्थाएं इस ओर ध्यान देंगी । 
सम्पादक चाँद” ] 
® कै 
गङ्गा ओर मदार को जोडी 
मध्यप्रान्त के एक बड़े शहर से एक सज्जन ने 
लिखा है :— 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, ड 
बन्देमातरम्‌ ! ह 
झैं एक सीधा-सादा; थोड़ी सी हिन्दी जानने बाला 
मनुष्य हुँ और ३५) सहीने. की नोकरी करता हूँ । 
परन्तु सेरी धर्मपत्नी जो हिन्दी और अङ्गरेज्ञी पढी हुई 
हैं। हिन्दी में हृटी-फूटी कविता भी कर लेती हैं । उन्हें 
अड़्रेज़ी रइन-सदन और अङ्गरेज्ी पोशाक से विशेष प्रेम 
है, और में हूँ. स्वदेशी का प्रेमी, भारतीय वेश-सूषा को 
पसन्द करने वाला । मेरी माहवारी तनख़्वाह ३५) है । 
अब यदि मैं उनके आदेशानुसार चलूँ तो ३५०) माहबार 
में भी काम न चले । अब तक में उनके आदेशानुसार 
चलता रहा, जिसका परिणाम यह हुआ है कि सुक पर 
३००) का ऋण है । भगवान जाने वह कैसे अदा होगा । 
मैंने सुख की आशा से विवाह किया था, परन्तु परिणाम 
उलटा ही हुआ । कभी-कभी दिल में आता है कि ऐसी 
स्री को छोड़ कर कहीं चला जाउँ । गाँव के सभी खी- 
पुरुष उनकी तो बडी प्रशंसा करते हैं ओर सुरे कोई 
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पूछुता भी नहीं । “चाँद” के पाठक शायद मेरी यह चिट्टी 
पढ़ कर हँसेंगे, परन्तु मुझ पर जो बीतती है, वह तो मैं 
ही जानता हूँ । अब आप कृपा करके बताइए कि में क्या 
करूँ १ 
आपका, 
“-एक अभागा 
[ वास्तव में इस भले आदमी की समस्या 
विषम है । परन्तु गले मढ़ी ढोल बजाये सिद्ध ।! 
अयोग्य सम्बन्ध का परिणाम तो यह होना ही 
चाहिए । खेर, अब उपाय यही है कि ३५) माह- 
बार लाकर देवी जी को सोंप दें और कह दें कि 
इसी में चाहे अङ्गरजी लिबास पहनो या देशी। 
देवी जी अगर पढ़ी-लिखी हें, तो उन्हें स्वयं भी 
कुछ उपाजन करना. चाहिए और बेचारे पति की 
कुछ सहायता करनी चाहिए। आखिर कज के 

भरोसे साहबी ठाठ कब तक चल सकेगा ? 
सम्पादक चाँद” ] 

® ® 

एक विचारशीय प्रस्ताव : 
प्रिय महोदय, ` 
आपके “चाँद? में अक्सर बेकार सजनों के पत्र छुपा 
करते हैं। शायद “चाँद” के उदार-हृदय पाठकों हारा 
उनमें से कुछ लोगों को थोड़ी-त्रहुत सहायता भी मिली 
है । परन्तु देश की असाधारण रूप से बढी हुई बेकारी 
को देखते हुए यह आशा व्यर्थ है कि ऐसे सभी लोगों 
को चाँद” के पाठक सहायता दे सकेंगो। इसलिए सेरी 
संय है कि देश के किसी प्रमुख स्थान में या प्रत्येक प्रान्त 
के प्रमुख स्थानों में कई ऐश्ी संस्थाएँ क्रायम की जायें, 
लिनका उद्देश्य बेकारों को उनकी योभ्यतानुसार काम 
बिलाना हो । ये संस्थाएँ अपने पास एक रजिस्टर रक्खें 
ओऔर उसमें बेकारों के पते तथा उनकी योग्यतां दर्ज रहे। 
सँस्था के उदार-हदय और सेवा-व्रवघारी सञ्चालक चेष्टा 
कंरके उन्हें काम दिलाया करें या दिलाने की कोशिश 
करें । मेरे ख़याल में ऐसी संस्थां ह्वारा बेकारों का 
अवश्य ही कुछ न कुछ उपकार हो जाएगा । आशा है, 
झाप अपने पाठकों का ध्यान मेरे इस प्रस्ताव की ओर 


आकषित करेंगे। २ डे 


[ वषे ११, खण्ड २, संख्या ५ 


परन्तु जब तक कोई ऐसी संस्था नहीं बन जाती; 
तब तक के लिए बेकार भाई-बहिन अपनी योग्यता के 
साथ अपने पते शिख कर मेरे पास नीचे लिखे पते पर 
भेज दें। में यथासाध्य उन्हें काम दिलाने की चेष्टा 
करता रहूँगा। 
“आपका 
` मैनेजर, सेवासदन 
पोस्ट घोसी, ज़िला गया 
[ इस प्रस्ताव के ओचित्य में भला किसे 
सन्देह हो सकता है। निस्सन्देह यदि कलकत्ता, 
बम्बई, पटना, बनारस और कानपुर आदि देश 
के प्रधान और प्रमुख स्थानों में ऐसी संस्थाएँ 
स्थापित हो जाये, तो देश के बेकार भाइयों का 
बहुत कुछ उपकार हो सकता है। परन्तु इसके 
लिए पत्रों में काफी आन्दोलन होना चाहिए । 
उपयुक्त पत्र के उदार-हृदय लेखक महोदय को 
चाहिए कि इस सम्बन्ध में हिन्दी तथा अङ्गरेजी 
पत्रों के सम्पादकों से लिखा-पढ़ी करें और उनके 
इरा आन्दोलन कराने की चेष्टा करें। साथ ही 
चाँद” के पाठकों से भी हमारा निवेदन है कि वे 
इस प्रस्ताव पर समुचित रूप से विचार करें 
ओर अपने स्थानों में इस तरह की संस्थाएँ 
स्थापित कराने की कोशिश करें । 
| सम्पादक “चाँद? ] 


® ०५५ 


एक ठुखो. विधुर 
सान्यवर सम्पादक जी, सादर प्रणाम ! 

में आपका “चाँद? सादर और ग्रेम के साथ पढ़ा 
करता हुँ । में जानता हूँ कि समाज-सेवा आपका प्रधान 


च्य है। उसी नाते में आपकी शरण में आया हूँ । मैं 
“चाँदु” का माइक भी हुँ । मित्रों में "चाँद की आहक- 
संख्या बढ़ाने की कोशिश में रहता हुँ । आप दीन- 
दुखियों को उचित सन्तोषप्रद सबाह देते हैं। इसी 
शाशा से में भी अपना माभिक दुख प्रकट करता हूँ । . 


| जुलाई, १३३२ ई० में मेरी घर्मपत्री मुझे छोड़ कर 
स्वगंघाम सिधार गईं। उनको हृदय की धइकन की 


सै 


A 


पट 
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बीमारी थी । डॉक्टर की ग़लती से पूरा इलाज भी नहीं 
करा सके । यहाँ तक कि मरने के समय एक घूँट पानी 
माँगने पर भी नहीं दे सके । इन बातों का ख़याल करके 
दिल में एक तरह की हक सी उठती है। आँखों से आँसू 
गिरने लगता है । 
मेरे चार लड़के और दो लड़कियाँ हैं। लड़कियों 
की शादी हो चुकी है । बड़े लड़के की शादी भी हों चुकी 
है। कुछ प्रेमी मित्र सुके दूंसरी शांदी करने की सलाह 
देते हैं। कुछ बूढ़े आदमी भी दूधरी शादी करं लेने के 
लिए कहते हैं। मेरी उम्र क़रीब ३८ वर्ष की है। हमारी 
जाति में १० था ११ वर्ष से ज़्यादे उच्च की लड़की नहीं 
मिलती हैं । हाँ, विधवाएँ मिलती हैं, सो भी जिसको 
केवल एकाध सन्तान हो गई रहती है। मेरा चित्त प्रेम 
के लिए कभी-कभी उद्विझ हो उठता है। मैं क्या करूँ, 
कुछ सूझ नहीं पड़ता । क्या सन्तोष करके जीवन बिता 
दूँ या दूसरी शादी कर लूँ ? 
| आपका , 
एक ग्राहक 


[ पत्र-अषक महोदय के चार लड़के ओर दो 
लड़कियाँ हैं । बड़े लड़के की बहू भी आगई है। 
गाहस्थ्य सुख का उपभोग हमारे खयाल में अच्छी 
तरह कर चुके हैं । अब यदि अपना शेष जीवन 
विधुर-जीवन के रूप में ही व्यतीत करें तो क्या 
बुरा है! परन्तु लक्षणों से मालूम होता है कि 
इनके सित्रगण शुभचिन्तक वृद्ध महोदय- 
गण ऐसा न होने देंगे । इसलिए हमारी राय है कि 
ये किसी विधवा से ब्याह कर लें । समाज में जब 
विधवाएँ मिलती ही हैं, तो ३८ वर्ष की उन्न में 
किसी कम उम्र की कन्या से विवाह करके उसकी 
ज़िन्दगी बरबाद करना उचित नहीं । विधवा अगर 
एक लड़के की माँ भी हो, तो कोई हानि नहीं, 
क्योंकि आप भी तो छः लड़के-लड़कियों के 
पिता हैं। 

--सम्पादक “चाँद? ] 
Ce कट 


वेजोड़ विवाह कां पंरिशाम 

श्रीमान्‌ सम्पादक जी, नमस्ते ! | 
शाप “चाँद” द्वारा न जाने कितनों को सान्त्वना 
देते रहते हैं। क्या आप मुझे उससे वञ्चित रक्खेंगे ? 
में उन मनुष्यों में हूँ, जो पएश्वी पर भार-स्वरूप हैं । 
किसी समय मेरा संसार भी स्वर्ण का था। परन्तु 
अब ? अप्र वह मिट्टी में सिल गया है । में बारह वर्ष की 
अवस्था से ही विवाहित हूँ। परन्तु विवाहित -जीवन 
प्रारम्भ हुआ १९ वर्ष की आयु से एक निरलरा समवयस्का 
के साथ । में कितना स्वस्थ होऊँगा, आप इसी से पता 
लगा सकते हैं। में उस समय स्कूल का विद्यार्थी था। पत्नी 
का आचार, विचार, व्यवहार तथा रूप इत्यादि देख करं 
बड़ा दुःख हुआ । परन्तु यह सोच कर सन्तोष हुआ कि 
शिक्षा! से सब दोष दूर हो जायँगे। में तभी से अपनी 
पढ़ाई की ओर कम ध्यान देकर भी उसे शिक्षा देने 
लगा। परन्तु एक मूखो- मूर्खां के बायु-मण्डल में रही 
हुई खी शिक्षा की कैसे क़दर करेगी। कभी लज्जा का 
बहाना करती तो कभी समय न मिलने का । परिणाम 
यह हुआ कि मेरी पढ़ाई भी चौपट हुई और वह ज्यों 
की त्यों बनी रही--“'भेंस के आगे बीन बजाए, सैंस 
खड़ी पगुराय ।” में मुश्किल से प्रथन वर्ष की श्रेणी तक 
पढ़ सका । लच्षमी देवी उसके चरण आते ही घर से 
धीरे-धीरे हट रही हैं । दास-दासियों को विवाह के दूसरे 
ही वषं श्रीमती महामारी सपरिवार घसीट ले गईं । माँ 
तथा घर की अन्य स्त्रियों ने इस अवनति का कारण 
उसके एक चिह्न को माना है, जो उसके शरीर में विद्य- 
मान है। वे इसके कई उदाहरण भी देती हैं) .में भी 
कभी-कभी अम में पड़ जाता हूँ; परन्तु जब में तकशा 
से काम लेता हूँ, तो कोई सकारण सम्बन्ध नहीं 
मालूम होता है। सम्पादक जी, आप क्या समझते हैं ? 
वास्तविक जगत में क्या शुभाशुभ चिन्ह भी कोई वस्तु 
है? वे सुझे दूसरा विवाह करने के लिए ज़ोर दे रही 
। परन्तु में ऐसा करना. नहीं चाहता और न करूँगा । 
एकतो मेरा स्वास्थ्य ऐसा है कि विवाह करना तो क्या, 
उसका नाम भी न लेना चाहिए। दूसरे विवाह से 
भाग्य-परिवतंन की आशा करनी मूर्खता है। सबसे 
अधिक दुःख तो सुमे उसके मूखो और गँवार होने के 


कक...“ । & 


[ वर्ष ११, खण्ड २, संख्या ५ 


० + & 48 ७ 4 40७ + “4 4 » & ८ + < 40 » 4 आकि 2 4 49 2. 2 4 + 4 4 2 4 4 + 4 40 + 4 4७ 3 4 4 2) 4 4७ 3 & 40. ७ 4 ४३ ५ 4 4७ 4 ७00. ०८ ७ ८ ७ ७ 4 4 » & -4क- a 


कारण है | क्या करूं, कुछ समभ में नहीं आता । मेरे 
|" को ध्यान से पढ़ कर उचित अनुमति देने की कृपा 
कीजिएगा । कष्ट के लिए चमा-प्रार्थी हुँ। - 
आपका, 
| --एक ग्राहक 
[ शुभाशुभ चिन्हों पर विश्वास करना चाहिए 
या नहीं, यह एक जटिल प्रश्न है। क्योंकि संसार के 
प्रायः सभी देशों में हस्तरेखा आदि चिन्हों पर 
विश्वास करने वाले करोड़ों मनुष्य हैं । परन्तु हमने 
जहाँ तक विचार किया है, इस विश्वास का कोई 
वैज्ञानिक कारण नहीं है। जो लोग विश्वास करते 
हैं, वे 'विशवासंम्‌ फलदायकमः-इस कहावत के 
ही पक्षपाती हें । हमारे देश में घोड़ों के शरीर के 
चिह्नों के सम्बन्ध में बड़ी छानबीन की जाती है। 
परन्तु अङ्गरेज्ञ ऐसे चिन्हों पर विश्वास नहीं करते। 
इसलिए हम तो इस युवक को यही सलाह देंगे कि 
उन्हें ऐसी थोथी बातों पर विश्वास नहीं करना 
चाहिए ओर एक बार फिर अपनी स्री को कुछ 
पढ़ाने-लिखाने की चेष्टा करनी चाहिए । एक स्त्री 
के रहते दूसरा बिवाह करना तो नितान्त मूखता 
होगी। युवक को ऐसे चहले में नहीं फँसना 
चाहिए । | 
सम्पादक “चाँद” ] 
क ध क्र 
एक ज्योतिषी का पत्र 
श्रीयुत सम्पादक जी, 
“चाँद? के 'चिट्ठी-पत्री” स्तम्भ में प्रायः यही देखने 
को मिलता है कि कई एक जोड़े वास्तविक वैवाहिक सुख 
से वञ्चित रहते हैं । उसके कई एक कारण हो सकते हैं । 


हमेशा की तरह डॉक्टर रोग बतल्ञाता है, वैद्य भी. कुछ 
ऐसी ही बातें कहता है और ज्योतिषी ग्रहों की कुदृष्टि 
की प्रधानता मानता है। कुछ भी हो, आजकल ३१ 
प्रति सैकडा ऐसे मनुष्य और स्त्रियाँ हैं, जिनका वैवाहिक 
जीवन सुखी नहीं है। सेरी भी एक निराली 'चिढ्लाहट' 
हे। 
में कोई व्यवसायी हस्तरेखा :विशारद नहीं हूँ, पर 
इसको आज तीन वर्षो से कार्य में ला रहा हूँ । में सिफ्ने 
सामुद्रिक के ज़ोर से ही जीवन को सुमधुर तथा सुख 
को स्थापना : करने की घोषणा करता हूँ। मैंने सैकड़ों 
मनुष्यों का जीवन इस सामुद्रिक की बुनियाद पर पढ़ा 
है और उसको सुधारने के उपाय बतलाए हैं । 
ऐसे जोड़ों से जिनको सामुद्रिक पर विश्वास 
है अथवा जिन्हें मेरे निवेदन का कुछ ख़याल हो, प्रार्थना 
है कि वे अपने दोनों हाथों की छाप, जो बिलकुल साफ़ 
होनी चाहिए, मेरे पास भेज दें । मैं उनसे किसी तरह 
की फ़ीस या भेंट नहों चाहता। वे सिफ परिणाम 
भेजने के लिए टिकट रख दें । 
कृपया इस पत्र को “चाँद” में छाप दीजिए । 
भवदीय, 


अनन्तलाल चौबे 
स्टेट एकाउन्टेन्ट, काँकेर 
जिला रायपुर, सी० पी० 


[ हमारा स्वयं हस्तरेखा आदि पर विश्वास नहीं. 


है । हमने केबल पाठकों के मनोरञ्जनार्थ इस पत्र 
को प्रकाशित कर दिया है। जिन्हें विश्वास हो वे 
अपना हस्तचिन्ह भेज कर चौबे जी की परीक्षा 
कर सकते हैं । 

सम्पादक “चाँद” ] 


ला और २3१6.3 


लेखक, बाबू हरिदास वैद्य; प्रकाशक, हरिदास 
ऐण्ड कम्पनी, मथुरा। प्रष्ठ-संख्या प्रायः ७०० ; 
मूल्य अजिल्द्‌ का ४) और सजिल्द का ६), 
छपाई साफ और कागज चिकना । . 

इस अपूर्वं चिकित्सा-ग्रन्थ के लेखक श्री० हरिदास जी 
चैद्य चिकित्सा-शाख के पण्डित, अनुभवी वैद्य, अङ्गरेज्ञी, 
फ़ारसी आर संस्कृत आदि भाषाओं के लेखक, चतुर 
ब्यवसायी ओर दिन्दी-भाषा के ख्यातनामा लेखक तथा 
प्रकाशक हैं। आपने विशद यश-ख्याति के साथ ही 
पुस्तकों, औषधियों तथा छापेस़ाने के व्यवसाय द्वारा 
यथेष्ट सम्पत्ति भी अजित की है । थोड़े शब्दों में आप एक 
आदश व्यक्ति हैं । प्रस्तुत पुस्तक--चिकित्सा-चन्द्रो दय-- 
आपके ही कठिन परिश्रम का फल है । यह विशाल 
अन्थ सात भागों में विभक्त है और अब तक इसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं । इस समय इसका केवल चौथा 
भाग ही हमारे सामने है और. उसी के आधार पर 
हम यह निस्सङ्कोच कह सकते हैं कि विद्वान्‌ लेखक ने 
इसमें चिकित्सा-सम्बन्धी सभी विषयों का समावेश पूर्ण 
विस्तार. के साथ कर दिया है, जिसे पढ़ कर साधारण 
भाषा-ज्ञान रखने वाला मनुष्य भी आयुर्वेदाचाय की सी 
योग्यता प्राप्त कर सकता है। इसमें नाड़ी-ज्ञान, रोगों 
का निदान, उनकी चिकित्सा, ओषधियाँ बनाने की विधि, 
औषधियों का संशोधन तथा धातुओं का भस्म आदि 
बनाना कोई ऐसा विषय नहीं है, जो छूट गया हो। .. 

इस पुस्तक का यह चौथा भाग, जो इस समय 
हमारे सामने है, बड़े ही महत्त्व का है। क्योंकि इसमें 
धातुक्षीणता सम्बन्धी रोगों का विशद वणेन और उनकी 


भाग ) — 


अनुभूत चिकित्सा बत लाई गई है, जिसकी दुर्भाग्यवश 
हमारे देश के अधिकांश नवयुवकों को अत्यन्त आवश्य- 
कता है। आज हमारे देश के युवक-ससुदाय का एक 


बहुत बड़ा भाग अपनी कुटेव ओर बुरी सङ्गति के फल से. 
गमी, सूज़ाक, शीघ्रपतन, प्रमेह और नामदी आदिं रोगों 


का शिकार बन रहा है। ऐसे नवयुवक लज्जावश अथवा 


घनाभाव आदि के कारण किसी अच्छे वैद्य से अपने 


रोग की दवा नहीं करा सकते और नीम हकीमों 
तथा इश्तहारबाज़ धूर्तो के मायाजाल में फँस कर, 


निकम्मी औषधियों का सेवन कर आरोग्यता लाभ 


करने की रही-सही आशा पर भी पानी फेर लेते हैं । 
चिकित्सा-चन्द्रोदय का यह चौथा भाग ऐसे जीवन-रत 
रोगियों के लिए बड़े काम की चीज़ है । इसे अच्छी 


तरह पढ़ कर वे स्वयम्‌ अपनी दवा कर सकते हैं । क्योंकि . 


विद्वान लेखक ने इसमें सब प्रकार के प्रमेहों और नपुंस- 
कत्व के निदान और लक्षण अथवा पहिचान आदिं 
अत्यन्त सीघी-सादी भाषा में लिख दिया है । ताकि हिन्दी 
भाषा का थोड़ा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी आसानी से 
समझ सके । इसमें प्रमेह रोग का वर्णन, नपुंसकता और 
धातुरोग, धातुओं का शोधन और मारण, उपधातुओं 
और विषों को शुद्ध करने की विधि, नवीन चिकित्सकों और 
रोगियों की सुविधा और जानकारी के लिए बहुत सी 
नई-नई बातें, धातु-सम्बन्धी रोगियों की जानकारी के 
लिए कितने ही फज्ों के दोष-गुण तथा सैकड़ों परीक्षित 


नवीन नुस्खे दिए गए हैं। नुस्खे धनियों के लिए भी हैं 


ओर रारीब से गरीब रोगी के लिए भी। जिन नुस्खों की 
लेखक ने स्वयं आज़माइश की है, उसके साथ “अनुभूत” 
शब्द भी लिख दिया है । इस ग्रन्थ के लिखने में चरक, 


५७२ 


सुश्रुत, वागूभट्ट, चक्रदत्त और वङ्गसेन आदि वैद्यक-शाख 
के प्राचीन अरन्थों के सिवा बहुत से अर्वाचीन म्रन्थो से 
भी सहायता ली गई है । वास्तव में ऐसा उपयोगी ग्रन्थ 
लिख कर वैद्य जी ने हिन्दी-भाषा-भाषियों का विशेष 
उपकार किया है। इस पुस्तक की उपयोगिता का यह 
एक प्रबल प्रमाण है कि थोड़े ही समय में इसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं । 
® ® ® 
स्वास्थय-रक्षा--लेखक, बाबू हरिदास जी 
वैद्य; प्रकाशक हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा । 
पृष्ठ-संख्या ५३३; कागज, छपाई और जिल्द 
सुन्दर । मूल्य ३॥) 
यह पुस्तक भी वैद्य जी की अनुपम कीति है । गत बीस 
बर्षा में यह दूस बार छुप चुकी दै । प्रत्येक संस्करण तीम- 
तीन हज्जार के हुए हैं। यह पुस्तक की उपादेयता का 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। सम्पूणं पुस्तक पाँच भागों में 
विभाजित हे और परिशिष्ट भाग भी है। प्रथम भाग में 
नित्य कमं-सोना, उउना, नहाना, धोना तथा खाने- 
पीने की वस्तुओं का वर्णन दिया गया है। इसके सिवा 
दूध, घी, तेल, शाक-सबूज्ी के गुण-दोष तथा ब्यायाम 
आदि सम्बन्धी अत्यावश्यक विषयों का वर्णन है। दूसरे 
भाग में खी-पुरुषों के वीय॑-रक्षा सम्बन्धी बातों का 
वर्णन और आहार-विहार आदि के सम्बन्ध में उचित 
तथा उपयोगी सलाह दी गई है। वीय-रक्षा सम्बन्धी 
उपाय तथा औषधियों का भी वर्णन है । तीसरे भाग में 
आयुर्वेद-शाख्र के अनुसार ऋतु ( मौसिम ) सम्बन्धी 
विषयों--किस मौसिम में केसे रहना और किन-किन 
पदार्थों का सेवन करना आदि सैकड़ों ज्ञातव्य विषयों पर 
प्रकाश डाला गया है। चौथे भाग में सैकड़ों रोगों के 
होने के कारण, उनसे बचने के उपाय और नुस्ख़े दिए 
गए हैं। पाँचवें भाग में वात-पित और कफ-जनित 
रोगों की चिकित्सा के साथ ही उनसे बचने के उपाय 
बतलाए गए हैं । परिशिष्ट भाग में छोटी-मोटी बीमारियों 
के होने का कारण तथा उनकी दवाएँ बतलाई गई हैं । 
अन्त में “परमोपयोगी शिचा” शीर्षक के नीचे बड़े काम 
की बातें लिखी हैं । प्रत्येक बाल-बच्च वाले गृहस्थ के 


काम की एस्तक है । 
® ® 
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काशमीर-दशेक--लेखक और प्रकाशक, 
श्री० रामचन्द्र अरोड़ा, बी० एस्‌-सी०, अतरोली, 
अलीगढ़ । प्रृष्ठ-संख्या १३४ । मूल्य १॥) 


हिन्दी भाषा में काश्मीर के सम्बन्ध में यद्यपि कई 
पुस्तकें निकल चुकी हैं, पर इस पुस्तक में उनकी अपेक्ता 
कुछ विशेषता है । अन्य लेखकों ने केवल अपनी यात्राओं 
का ही विबरण लिखा है । प्रस्तुत पुस्तक काश्मीर के 
सम्बन्ध में अद्गरेज़ी में प्रकाशित विभिन्न स्थानों की 
गाइड्स के समान है। इस पुस्तक में काश्मीर में कहाँ 
ठहरें, वहाँ क्या-क्या देखने योग्य छै, उस प्रदेश का 
अ्रमण कितने समय तथा कितने ख़र्च में हो सकता है 
आदि अनेक अत्यावश्यक विषयों का इस ढङ्ग से वणन 
किया गया है कि एक नए यात्री: को उससे बहुत कुछ 
सुविधा हो सकती है। पुस्तक में काश्मीर के प्राकृतिक 
इश्यों के १६ हाफ़टोन चित्र तथा दो नक़्शे भी दिए 
गए हैं । 

क छ ® 


गोपालन- लेखक और प्रकाशक, श्री० . 


भगवानदास वर्मा, भगवानदास स्ट्रीट, लाहौर 
छावनी । प्रष्ठ-संख्या ३१३ ; मूल्य १॥) 


इस पुस्तक के लेखक श्री» भगवानदास वर्मा गोपा- 
लन की आधुनिक विधियों के विशेषज्ञ हैं। आपने बहुत 
वषो तक कर्नाल ( पञ्जाब ) की गवनेमेण्ट मिलिटरी 
डेरीफोँस में भैनेजर का काम लिया है और वतेमान 
समय में अपनी स्वतन्त्र डेरी का सञ्चालन कर रहे हैं। 
इस प्रकार दूध के व्यवसाय और दूध देने वाले पशुओं 
के सम्बन्ध में आपको बहुत अनुभव है ओर इस कारण 
आपकी यह पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी बन गई है। 
इसके पाँच अध्यायो में दूध, मक्खन, घी को तैयार 
करने की विधि, पशुओं का चारा, उनके रोग और दूध 
के व्यवसाय का विस्तृत वर्णन किया गया है। विषय 
को समझाने के लिए बहुत से चित्र भी दिए गए हैं। 


गृहस्थियों और दूध का कारवार करने वालों के लिए 


निस्सम्देह बड़े काम की पुस्तक है । मूल्य भी बहुत ठीक 
रक्खा गया है। 
8 be 


xh 


पे 


त्र. 


सितम्बर, १९३३ ] 
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साग-भाजी को खेती- लेखक और प्रका- 
शक, श्री० नारायण ठुली चन्द्‌ व्यास, एल० एजी० 
इस्पीरियल इन्स्टीटयूट ऑफ़ एग्रीकलचरल रिसच, 
पूसा (बिहार ); एप्ट-संख्या ३०० ; मूल्य २) 
भारतवर्ष प्राचीन काल से कृषि-प्रधान देश है और 
यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन-निर्वाह कृषि पर ही 
अवशम्बित है । पर अन्य विषयों की भाँति इस सम्बन्ध 
में भी यहाँ के निवासी लकीर के फक़ीर बने हुए हैं 
आर परिस्थिति के बदल जाने पर भी उसी परिपाटी के 
अनुसार काम कर रहे हैं, जिसे उनके पूर्वजों ने हज़ारों 
वर्ष पहले स्थिर किया था। इस कारण उनको अपने 
परिश्रम का बहुत थोड़ा फल प्राप्त होता है और वे 
उन्नतिशील देशों की प्रतियोगिता में नहीं टिक सकते । 
इस त्रुटि को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि 
यहाँ के शिक्षित व्यक्ति इस तरफ़ ध्यान दें और कृषि- 
कार्य में उन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना आरम्भ 
करें, जिनके द्वारा अन्य देशों ने इस विषय में सफलता 
प्राप्त की है। आजकल साग-भाजी की खेती अन्न को 
खेती की अपेता अधिक लाभजनक होती है और यदि 
उसे आधुनिक ढङ्ग से किया जाय तो और भी फल- 
दायक हो सकती है। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक बड़े 
काम की है । इसके लेखक पूसा के रिस इन्स्टीट्यूट से 
सम्बन्ध रखते हैं, जो इस समय भारतवर्ष में कृषि-विद्या 
का सर्वोत्तम विद्यालय माना जाता है। इसलिए हमारा 
विश्वास है कि इस पुस्तक में जो विधियाँ बतलाई गईं 
हें, यदि उनके अनुसार कार्य किया जाय तो देश का 
बहुत कुछ उपकार हो सकता है। इससे जहाँ एक तरफ़ 


_ हमारी आथिक अवस्था सुधरेगी वहाँ दूसरी तरफ़ अनेक 


लोगों को, जो आजकल बेकारी के कारण कष्ट पा रहे हैं, 
जीवन-निर्वाह का एक स्वतन्त्र माग मिल जायगा । 
छ 9 छ 
_धम्पपदं---अलुवादक, राहुल सांकृत्यायन, 
प्रकाशक महाबोधि पुस्तक-भण्डार, ऋषिपतन 
सारनाथ, बनारस । प्रष्ठ-संख्या २०० । मूल्य छ 
चना । 
धम्मप्द॑बौरू साहित्य का एक प्रकाशमान रल है। 


वैदिक हिन्दुओं की दृष्टि में जो स्थान गीता का है, वही 


स्थान बौद्ध धर्म वालों की दृष्टि में इस पुस्तक का है। 
इस पुस्तक के पहले भी हिन्दी में पाँच अनुवाद हो 
चुके हैं, पर यह एक बौद्ध विद्वान्‌ का अनुवाद है तथा 
बौद्धों की एक प्रधान संस्था ने इसे प्रकाशित किया है, 
इसलिए इसमें कुछ विशेषता और यथार्थता होना 
स्वाभाविक है । काराज़ और छुपाई बहुत उत्तम है तथा 
मूल्य भी प्रचार की दृष्टि से अत्यन्त सस्ता रक्खा 
गया है । 
क ® ९9 

शिशुमङ्गल--लेखक, डॉ० सुन्दरी मोहन- 
दास,एम० बी०; प्रकाशक, श्री ० प्रेमानन्द योगानन्द 
दास ५७/१/१ ए० राजा दीनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता; 
पूछ-संख्या ८०; मूल्य आठ आना । 

इस छोटी सी पुस्तक में गर्भावस्था, प्रसूतकाल और 
नवजात शिशु की परिचर्या तथा रोगों की चिकित्सा का 
संज्षेप में वर्णन किया गया है । इसके लेखक घात्री-विद्या 
के पूर्ण ज्ञाता और अजुभवी हैं । इसलिए छोटी होने पर 
भी यह पुस्तक उन बड़े-बड़े पोथों से अधिक प्रामाणिक 
आर उपयोगी है, जिन्हें अनधिकारी व्यक्ति इधर-उधर से 
मसाल्वा बटोर कर लिख डालते हैं । 

हमारे देश में अभी तक इस प्रकार के साहित्य की 
बड़ी कमी है और इसके फलस्वरूप अधिकांश व्यक्ति इस 
सम्बन्ध में अनजान देखे जाते हैं। उनको उन अशिक्षित 
और कुसंस्कारपूणे दाइयों के ही भरोसे रहना पड़ता 
है, जो स्वयम्‌ अत्यन्त गन्दी होती हैं और ज़च्चा तथा बच्चा 
को भी वैसी ही इशा में रखती हैं। खी के जननाङ्ग 
का भी उनको कुछ ज्ञान नहीं होता और अनेक वार वे 
ऐसा उल्टा-सीधा काम कर डालती हैं, जिससे प्रसूता 
तथा शिष्ट को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसी अवस्था 
में सभी दम्पतियों को यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध 
का कुछ ज्ञाब स्वयम्‌ प्राप्त कर लें और इसके लिए यह 
पुस्तक गुण और मूल्य दोनों दृष्टियों से उपयुक्त है। 

® 8 छ 


खवास का ब्याह--छेखक, श्री० चतुरसेन. 
शास्त्री; प्रकाशक, गङ्गा-म्रन्थागार ३६ लाहूश रोड, 
लखनऊ; एष्ठ-संख्या १३७; मूल्य एक रुपया । 


५७४ 
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यह एक. ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें चन्दबर- 
दाई के एथ्वीराजरासों के आधार पर पृथ्वीराज और 
संयोगिता के विवाह की कथा कही गई है । चन्दबरदाईँ 
पृथ्वीराज का भृत्य और परम मित्र भी था, इसलिए 
उसके वर्णन में अपने स्वामी और सखा की अतिरिक्त 
प्रशंसा पाया जाना स्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त 
प्राचीन काल के काव्यों में प्रत्येक घटना का अतिशयो- 
क्तिपूणं वर्णन करने की प्रथा भी विशेष रूप से प्रचलित 
थी। इन कारणों से 'रासो? की कथा ने सहज ही में 
सुन्दर उपन्यास का रूप ग्रहण कर लिया है। खवास कर 
जहाँ युद्ध अथवा वीरता सम्बन्धी वर्णन किया गया है, 
वहाँ प्रत्येक घटना का चित्र सा खींच दिया गया है। 
इस समस्त कथा में ऐतिहासिक तथ्य कहाँ तक है, यह 
तो कह सकना कठिन है, पर मनोरञ्जन की दृष्टि से यह 
अन्य उपन्यासों से कम नहीं है। साथ ही इससे मध्य- 
कालीन क्षत्रिय नरेशों की उस हठ और अहङ्कारपूरण 
मनोबृत्ति तथा शोचनीय शुइ-कलह पर भी प्रकाश 
पड़ता है, जिसके कारण निबंल होकर भारतवर्ष को 
विदेशियों के सम्मुख नीचा देखना पड़ा । 

ल क 


® 
प्रासि-त्वोकार 

चित्र-पृठ---यह सिनेमा-सम्बन्धी सचित्र साप्षा- 
हिक पत्र श्री? ऋषभचरण जैन के सम्पादुकत्व में देहली 
से प्रकाशित हुआ है। इसमें सिनेमा सम्त्रन्धी लेखों और 
टिप्पणियों के अतिरिक्त अन्य विषयों के उपयोगी लेख 
और कहानियाँ भी रहती हैं। इस विषय के जितने पत्र 
हाल में निकले हँ, उन सब में यह अधिक होनहार जान 
पड़ता है। वाषिक मूल्य १) रु० है । 

बाल-विनोद्‌--यह मासिक पत्र पं० चुन्नीलाल 
शर्मा के सम्पादकत्व में मुरादाबाद से प्रकाशित हुआ 
है । इसका द्वितीयाङ्क, जो विशेषाङ्क के रूप में प्रकाशित 
हुआ है, विशेष रूप से सुन्दर बनाया गया है। इसमें 
कई रङ्गीन और सादे चित्रों तथा विविध विषयों के 
अनेक लेखों का समावेश किया गया है। पर सम्पादन 
और मेक-अप. से प्रतीत होता है कि इसके सम्पादक 
तथा सहकारीगण अत्यन्त पुराने ढरें के व्यक्ति हैं, 


जिनको आधुनिक सम्पादन तथा सुद्देण-कलाः का कुछ 
भी अनुभव नहीं है। सञ्चालकों का 'कंव्य है कि इस 
त्रुटि को दूर करने की चेष्टा करें । मू० २॥) रु० है। _ 


सनातन-घम-यह साप्ताहिक पत्र हाल ही में 
पूज्य पण्डित मदनमोहन मालवीय जी की संरतक्षकता 
ओर सञ्चालकता में हिन्दू-विश्वविद्यालंय, काशी से 
प्रकाशित हुआ है। स्वयं मालवीय जी और सनातन- 
धर्म के अन्य प्रकाण्ड विद्वानों के लेख इसमें नियमित 
रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। सनातन-धर्म का घृष्ठ- 
पोषक होने पर भी कुछ विषयों में यह सुधार का पक्त- 
पाती है। वाषिक मू० ३॥) रु० है। 

हेहय-वंश-यह दिल्ली से प्रकाशित होने वाला 
एक जातीय मासिक पत्र है। इसके चौथे वर्ष का प्रथमाङ्क 
स्वर्गीय गोविन्द हयारण की स्मृति में विशेषाङ्क के रूप 
में निकला है। इसमें हयारण जी के जीवन-कार्य के 
सम्बन्ध में अनेक विद्वानों के लेख और बहुंत से चित्र 
दिए गए हैं । 


विकास-यह साप्ताहिक पत्र कृष्ण-जन्माश्मी के 
अवसर पर सहारनपुर से प्रकाशित हुआ है। इसका 
प्रधान उद्देश्य हिन्दू-समाज में नवजीवन तथा बलिदान 
की भावना जाग्रत करना है । पहला अङ्क साधारणतः 


अच्छा है। आशा है, आगे चल कर यह और भी उन्नति 


करेगा । वाषिक मूल्प्र ३) रु० है । 


डाबर पञ्चाङ्ग - प्रतिवर्ष की भाँति इस बार 
भी करकत्ता के डॉ० एस० के० बर्मन का पञ्चाङ्ग सुन्दर 
रूप में प्रकाशित हुआ है । सम्बत्‌ १३३० के पञ्चाङ्ग में 
श्रीराधाकृष्ण का एक रङ्गीन तथा भीष्मपितामह के 
जीवन सम्बन्धी चार सादे चित्र भी दिए गए हैं । 


वानर -- यह मासिक पत्र गत दो वर्षो से हिन्दी- 


मन्दिर प्रेस, इलाहाबाद से श्री० रामनरेश त्रिपाठी के 
सम्पादकत्व में निकल रहा है। इसमें बालकों के मनो- 


रञ्जन की बड़ी अच्छी सामग्री रहती है। दूसरे वर्ष के. 


अन्तिम अङ्क के समस्त लेख विभिन्न जन्तुओं के सम्बन्ध 
में हैं, जो बालकों के लिए विशेष रूप से ज्ञानवरद्धक हैं । 
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[ “चाँद” के गताड़ों में कई रोगियों के पत्र छुपे थे, जिनमें उन्होंने अपने रोगों के लिए अनुभूत दवाइयाँ 
पूछी थीं । इस सम्बन्ध में हमारे पास बहुत से पत्र आए हैं। कितने ही सज्जनों ने अपनी आज्ञमाई हुई दवाएँ 
लिख कर भेजने की कृपा की है। इस कृपा के लिए हम उनके आभारी हैं और उनमें से कुछ नुस्खे नीचे प्रकाशित 


करते हैं । अवशिष्ट चुस्ने "चाँद? के आगामी अङ्गों में अवकाशाचुसार प्रकाशित होते रहेंगे । 


सुंहासे की दवा 


(१) गाय के कचे दूध में जायफल घिस कर 
लगाने से मुँहासे दूर होते हैं । 


(२) नींबू का रस निकाल कर ख़ाली छिलका 
रगड़ने से भी मुँहासे नष्ट हो जाते हैं । 
--शुलाब देबी 
( ३) एक अच्छा पुष्ट बैगन लेकर ऊपर का छिलका 
छील लेना चाहिए। परन्तु खूब पतला छीला जाय। 
ऐसा न हो कि मोटा छिलका उतर जाय। इसके बाद 
नोकदार चाक़ू से उसके डण्ठल को खूब खोद कर 
निकाल लिया जाय। फिर उसमें शुद्ध पीली सरसों 
भर कर फिर डण्ठल लगा दी जाए और बैगन के चारो 
ओर गीली मिट्टी का प्रलेप लगा कर उसे 'भूभल? 
( भौरा ) में पका लेना चाहिए । जब उपर की मिट्टी 
लाल हो जाय यानी यह मालूम हो जाय कि बैगन 
अच्छी तरह पक गया है, तो उसे निकाल कर ठण्डा कर 
लेना चाहिए और उसमें की सरसों निकाल लेनी 
चाहिए। इस सरसों का नित्य-प्रति लेप लगाने से 
मुँहासे जाते रहेंगे। 


--गिरीशकुमारी श्रीवास्तव 


(४) नीम की जड़ खोद कर निकाली जाए। 
इसके बाद उसके छिलके उतार दिए जाएँ । अन्दर की 


सम्पादक “चाँद ] 
लकड़ी को चन्दन की तरह रगड़ कर झुँहासों पर प्रलेप 
लगाने से एक सप्ताह में ही मुँहासे दूर हो जाएँगे । 

= बलरासदास 


मोटापन दूर करने को दवा 


( १ ) एक तोले भोजपत्र को लेकर पानी में उबाल : 


लें और उसे चाय की तरह बना कर सुबह और शाम 
सेवन करें । इससे मोटापन दूर हो जायगा । 
(२ ) दो तोले शहद गरम पानी में मिला कर 
दोनों वक्त सेवन करने से भी मोटापन दूर होता है । 
इन दवाओं के सेवन करते समय घी, दूध और 
मक्खन का सेवन कम कर देना चाहिए । | 
कमलादेवी भटनागर 
(३ ) पानी को आग पर चढ़ाकर ख़ूब औट लें और 
फिर उसे ठण्डा करके उसमें आधे नींबू का रस निचोड । 
ऐसा पानी प्रतिदिन ख़ाली पेट पीने से कुछ दिनों में 
मोटापन ज़रूर ही दूर हो जाएगा। 
—मुन्नीलाल भार्गव 
कोष्ठबडुता 


( १ ) सुबह उठते ही आधा गिलास सेंघानमक 
मिला हुआ जल पी लेना, पाख़ाने के समय बाएँ पैर 
पर ज़ोर देकर बैठना, प्रतिदिन व्यायाम करना, प्रति- 
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` दिन शीर्षासन लगाना और सुबह दौडना-इन तमाम 
क्रियाओं को लगातार कुछ दिन करने से कोछ्बद्धता 
अवश्य दूर होगी । आज़माई हुईं तरकीब है । 
--विजयकुमार श्रीवास्तव, बी० ए० 
(२) प्रेतिदिन प्रातःकाल बिस्तरे से उठने से पहले 
एक गिलास बासी पानी पीकर शोच आदि जाने से 
कोछबद्धता दूर हो जाती है। अगर इस तरह पानी पीने 
से सर्दी हो जाए, तो भी उसे छोंइना नहीं चाहिए । 
--हीरालाल 
(३) रात को सोने के समय २१ दाने मुनक्का डाल 
कर पकाया हुआ दूध या एक तोला घी डाल कर पकाया 
हुआ दूध पीने से कुछ दिनों में कोष्टबड्धता अवश्य दूर 
हो जाएगी । र 
द्य मुन्नालांल गुप्त 
(४ ) प्रतिदिन तुल्लसी की पत्ती की चाय पीने से 
कोइबद्धता ज़रूर ही दूर हो जाती है । पन्द्रह या सोलह 
पत्तियाँ ( सूखी हों या हरी ) खोलते पानी में छोड़ दें, 
साथ में एक छोटी इलायची, पाँच दाने काळीमिचे 
ओर एक टुकड़ा अदरख भी कूट कर डाल दे। इसके 
बाद थोड़ी चीनी और थोड़ा सा दूध मिला कर उसे 
चाय की तरह इस्तेमाल करें । यह तुलसी को चाय 
बड़ी स्वादिष्ट और बडी उपकारी होती है । 
—मगनकृष्ण दीक्षित 


तिल्लो की दवा 


(३) अउज्नी भर कुनैन लेकर उसे बोतल भर सोंफ़ 
के अक्र में खूब सिला ले और बत्तीस खूराक बमा ले । 
ग्रति दिन एक-एक खूराक दवा सुबह और शाम को 
सेवन करने से एक महीने में तिल्ली की शिकायत अवश्य 
ही दूर हो जायगी । 
कौशल्या टाँगड़ी 

(२) पाव भर पुराना गुड़ और पाव भर इमली - 
` दोनों को चार सेर पानी में ओंटा लेवे । जब पानी क़रीब 
` दो सेर रह जाय तो उतार कर छान लेवे। इस पानी 
को प्रति दिन तीन वक्त ( सुबह, दोपहर और शाम ) 
एक-एक तोला लेकर उसमें दो रत्ती क्या चोकिया 


[ वर्ष ११, खंण्ड २, संख्या ५ 


सुहागा मिला कर पी जावे। चालीस रोज़ में पूणं 
आरोग्यता लाभ होगी । 
¬ रघुनाथदास अऑघवाल 
(३) कलमी गोरा २ तोला, नौसाँदर १ तोलां, 
काला नमक १ तोंक्षा -इन्हें पीस कर कपड़े में डान ले; 
फिर छुः-छः माशे की पुडिया बना करं रख ले । प्रात+- 
काल शौचादि से निवृत्त होकर ३ पुडिया दवा ताज़ा 
जलं के साथ सेवन करे | मीठा खाना एकदम वर्जित है। 
उत्तम कलमी शोरा ही व्यवहार में लाना चाहिए । 


कन्हैयालाल वाशिष्ठ 
परवाल को दवा 


(१ ) एक कनजजूरे को पकइ कर विशुद्ध सरसों 
के तेल में पकाने । जब वह जल्न जावे तो उतार ले आर 
तेल का दिया जला कर काजल तैयार करे यहद काजल 
परवाल की लाजवात्र दवा है । 

--लीलावती बाहरी 

(२ ) नोसादर को पानी में पीस कर परवाल पर 
लगावे या नित्य नोसादर की डली से उसे घिस दे। 
इससे अवश्य ज्ञाभ होगा । 

नारद मुन्नालाल गुप्त 

(३) कलमी शोरा, नीला थोथा, फिटकिरी, इन 
तीनों को समान वज़न में लेकर पीस ले । फिर उसे तवे 
पर रख कर गरम करे। जब पिघज्ञ कर तीनों एक में 
मिल जायें तो किसी नळी में डाल कर सलाई बना ले। 
इस सलाई को सुबह-शाम आँखों में आँजने से परवाल 
की जड़ कट जायगी और आँखें अच्छी हो जायँगी। | 


(४) तुलसी के दो-तीन पत्ते लेकर शाम को पानी 
में मिला दे और सुबह उठ कर आँख में उसी के छोटे 


सारे। फिर एक काँसे की थाली में उन तुलसी के पत्तों 


को रख कर उन्हें सीपी से धीरे-धीरे खूब रगड़े । जब वे 
काजल के रूप में परिणत हो जायें तो उडा कर रख ले 
और आँखों में अच्छी तरह आँजे। इससे चार-पाँच 
दिन में परवाल अवश्य ही कट कर गिर जायँगे। 


--कल्योशमल वेयभूषण 
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पतङ्गे, दीमक, चूहों तथा आंग को अपने बहुमूल्य 
वस्त्र नष्ट न करने दीजिए 
इस प्रकार की हानि को रोकिए । अपने वस्तों की 
. रक्षा के लिए एक अच्छी वस्न रखने की श्रल्मारी ख़रोद 
लीजिए और उन्हें अधिक टिकाऊ बनाइए । यही यथार्थ 
में मितब्ययता है । 


अपने कपड़ों की रक्षा कीजिए | और 
थोड़े खच में खुब सुन्दर बन कर रहिए! 


र हिर कए नई पट्न्ट फाळ आाल्याएरयका 


आपके बहुमूल्य वख्रों की रक्षा कीड़े, नमी, धूल, आग तथा चोरों से करंगी।  : 


| गॉडरेज एण्ड बॉइस मैनू० क०, लिमि० 


हेड ऑफिस और कार्यालय :-लालबाग, परेल, बम्बई | 


राजचे: कलकत्ता, देहली, मद्रास... 2. 27. 
अवध एजेण्ट :--मज़दा इलेक्ट्रिक स्टोस, क्रेसर बाग सरकस, लखनऊ क. 
एजेन्सियाँ :--अहमदाबादू, कराची, लखनऊ, हैद्राबाद्‌ ( दक्खिन ), बङ्गलोर और गरटूर 


नवीन संशोधित संस्करण अभो-अभी छप कर तैयार हुआ है. ! 


। ha ९ ~ १ 
[ लेखक--परिडत धर्मानन्द्‌ जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय ]. 


इंस पुरुतक का नाम हो उसका परिचय दे रहा है। 
सच सानिए, स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य निधि है। 
अपने शरीर के प्रत्येक अङ्गों तथा रोग आदि से अनभिज्ञ. 
रहने के कारण स्त्रियों को किस प्रकार को मसीबतें उठानो 
पड़तो हैं, तथा उचित चिकित्सा न हो सकने के कारण 
किस प्रकार वे घुल-घुल कर अपने प्राण मँबाती हैं--इसे 
प्रत्येक व्यक्ति जानता है। | pO | 


इस पुस्तक स प्रत्येक स्त्री-रोगों का वणन, निदान | 
तथा उसके दूर करने की औषधि विस्तृत रूप से लिखी 
गडे है। भाषा इतनी सरल है कि साधारण पढी-लिखी 
खियाँ भी इससे लाभ उठा सकती हैं । इसकी एक प्रति 
घर में रहने पर आपको डॉक्टर-वैद्ो की मिन्नतें न करनी | | 
होंगी । खियाँ अपनी औषधि स्वयं तैयार कर लेंगी । प्रत्येक. 
बहिन को चाहिए कि इस पुस्तक को एक बार अवश्य 
` पढ़े । देखले-देखते इसको ४,००० प्रतियाँ समाप्त हो चक्री हैं। 
तीसरा संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है। ५० चित्रों 
से विभूषित, लिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर तथा समस्त कपडे की 
सजिल्द पुस्तक का मल्य केवल ३), स्यायो ग्राहकों से २।] | 


काद्‌ फेस ।ठेमिटेड, इलाहाबाद 
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एक भारा बात 
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में जोवन-बीमा क्यों कराऊ ? 


क्योंकि, जीते जी तो थोड़ा ही थोड़ा अपनी कमाई से देना पड़ता, पर मरने पर एक भारो 
रक्रम पीछे वालो को मिल जाती है। 


घन बचाने का सब से उत्तम उपाय जान-बीमा क्यों हे ? 
क्योंकि, बीमा हो जाने पर, चाहे कितनी ही थोड़ी रक्रम देने पर बीमादार मर जाय, 
पर पीछे वालों को तुरन्त बीमे की पूरी रकम मिल जाती है। 
चन बचाने के और उपाय क्‍यों नहीं चलते ? 
क्योंकि, जितना तुमने जमा किया, मरने पर उतना ही तो तुम्हारे पीछे वालों को सिल्ेगा ? और 
उससे भी कम मिउेगा, अगर जमा है कम्पनी के हिस्से में और हिरुसों की दुर गिर गई दे। 
इसीके सकाबले- 
जान-बीमा की रकम बिज्ञकुज् बेदाग है और दर की घटती-बढ़ती का तो वहाँ सवाज्ञ ही नहीं है । 
पर जब में भला-चड़ा और पूरा तन्दुरुस्त हूं तो जल्दी मरने को बात पर क्यों च्यान हूँ ? 
क्योंकि, बिलङुल्ष तन्दुरुस्त और पूरे बलवान एक इज़ार मनुष्यों में जो तीस बरस के हों ३8 तो २० 
बरस के भीतर मरते हैं, २३८ तो २० बरस. में मरते हैं। और ४५२ तो ज़रूर ६० बरस के होने के पहले 
ही मर जाते हैं। इसी तरह ऐसे ही २० बरस के एक हज़ार पहों में से ६० बरस के होते-होते, आधे से : 
उपादा अर्थात्‌ १२२ ज़रूर मर जाते हैं । 
कोन जाने आप भी ऐसों में ही हों ? 
` इसलिए यह तो बड़ी ज़रूरी बात है कि जब तक और जैसो जल्दी हो सके, अपने परिवार और 
पीछे वालों के लिए चलते पौरुष बन्दोबस्त कर लीजिए । ज़िन्दगी का कोई ठिझ्ाना नहों । 


चाज अवसर है कल न रहा, तो हाथ मल के पछताना होगा 


अ'रएण्टल बीसा कम्पना 


सब से अटल, सब से बडी, मज़बूत, सबसे बेजोखिम, सबसे मुख्य भारतीय कम्पनी है, भारतोय जान-बीमे 
का काम देम बरस से कर रही है। चौदह करोड़ से अधिक रकम बीमा पर लोगों को भुगतान कर चुकी' 
है। बारह करोड़ के लगभग उसको सम्पत्ति है और ढाई करोड़ के जगभग उसकी सालाना आमदनी है । 
इस कम्पनी में जीवन-बीसा कराने से बढ़ कर भला अर कौन बन्दोबस्त हो सकता है? 
“ई जानना हो तो कम्पनी के नीचे लिखे हुए किसी दफ्तर से मालूम कर सकते हैं। 


५ या मा हत 


कलकत्ता क्वालालम्पूर नागपुर सिङ्गापुर कोलम्बो 
बम्बई लाहोर पटना ' ` .' - सुक्रः ` आगरा... ढाका 
लखनऊ पूना ट्रिचनापली अहमदाबाद दिसली. मद्रास 
पयपुर त्निवेन्द्रम अजमेर गोहाटो . मण्डाले. रङ्गन | 0. ४ 
विज्ञगापट्रम इलाह्ाबाद जलगाँ सरकारा रॉची बरेली «& 
बड़लोर कराची मोम्बासा रावलपिए्डी भोपाल... के 
5 5 


[ सम्पादक--कविवर “बिस्मिल' इलाहाबादो | 
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हिन्दी साहित्य में एंक कान्तिकारी प्रकाशन 


i 
यदि आप एक-एक विषय पर घुरन्धर उदू कवियों की चुनी हुई रचनाओं 
का रसास्वादन करना चाहते हों, तो इस केसर की क्यारी में अवश्य विचरिए । 
| . हम पाठकों को विश्वाख दिलाना चाहते हैं कि हिन्दी भाषा में प्रस्तुत पुस्तक. 
| बेजोड़ है । यह रचना कविवर “बिस्मिल” की २ वर्षो की कठिन तपस्या का फल 
| 
fi 


है, इसी से आप पुस्तक की उत्तमता का अन्दाज लगा सकते हैं। “भविष्य 
समय-समय पर जो संग्रह प्रकाशित होते रहे हैं, उनके अतिरिक्त कई उत्तमोत्तम 
नए संग्रह भी इस पुस्तक में पाठकों को मिलेंगे । 
एक-एक चुटीलं विषय पर भिन्न-भिन्न सुप्रसिद्ध उदू कवियों के 'कलामों' 
: का अपूव संप्रह और उनकी सचित्र जीवनियाँ--जिसमें महाकवि दाग, अकबर, 
तथा कविवर चकबस्त, सायल, नूद, अता, वायज्ञ, अजीज, हफीज, 
वली, हाशिम, समर, शौकत, सिदोक्र, फरहाद, यास, जौहर, इसरत, गालिब, 
रहमत, अफ़सर, कुरता तथा बिस्मिल साहब की सुविख्यात रचनाएँ भी शामिल 
हें--आपको अत्यन्त सुन्दर रूप में मिलेंगी । कवियों के लगभग २० 
आट पेपर पर दिए गए हैं; कुछ चित्र तो वास्तव में दुलेभ हैं 
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अन्द्लीब, 


चित्र सुन्दर 


३२ पाऊणड के 'फेदरवेट? नामक सर्वश्रेष्ठ कागज पर छपी हुई 
लगभग ६०० पृष्ठ को सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागल 

` मात्र केवल ५) रु०; चाँद! के स्थायी ग्राहकों से ३ '॥) मात्र ! 
(यदि वे अपना याहक-नस्बर लिखेगे, अन्यथा नहीं) ! 
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व्यवहार कोजिए ! 
त्वचा को कोमल, 
स्निग्ध, स्वच्छ, कान्तिः 
पूण बना सम्पूण चम 
रोगों का नाश कर शरौर 
ह स्फूर्ति 
उत्पन्न करगी । | 
मनोहर सुहाचनी सुवाध 
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डॉक्ट्र 
अपने ढड़ की पहिली 
चीज़, रू मस्त चमे-रोगा 
की एक ही औषधि है 
सन्द 
सिफ यही ए ऐसा 
साचुन है, जिसमें 
असली चन्दन के सब 
गुण विद्यमान हैं। 
खस, कपूर, दिना, 
लेवेण्डर, चम्पा, जुद्दी 
गुलाब इत्यादि । 
सुन्दरो 
यह बालसफा साबुन 
बड़ी निराळी चीज़ है ।. 


फैक्सो 


रेशमी, ऊनी . वस 
धोने के लए यह 
बहुत अक्सीर है । 
शायनो, लटठे 
क्यूब ७७१ ३० 
दस््रों को दूध जैसे 
शवेतं बनाने के लिए 
| कम खर्च बाल्ा- 
` नशीन | 


चर्बी-रहित, खादी जेसां पवित्र 
a प्रकार से स्वदेशी । 
साबुन की प्रत्येक बड़ी दुकान पर मिलता है। 


चोधरी सोप मिल्स, कानपुर 


[ सम्पांदक--- कविवर “बिस्पिल' इलाहाबादो ] 


€. च एड छस म्या ९ एर गा सा 
हिन्दी साहित्य सें एक्‌ कान्तिकारी प्रकाशन | 


यदि आप एक-एक विषय पर घुरन्धर उदू कवियों की चुनी हुई रचनाओं 
का रसास्वादूंन करना चाहते हों, तो इस केसर की क्यारी में अवश्य विचरिए । 
हम पाठकों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हिन्दी भाषा में प्रस्तुत पुस्तक . 
बेजोड़ है । यह रचना कविवर “बिस्मिल” की २ वर्षों की कठिन तपस्या का फल . 
है, इसी से आप पुस्तक की उत्तमता का अन्दाज्ञा लगा सकते हैं। “भविष्य? में 
समय-समय पर जो संग्रह प्रकाशित होते रहे हैं, उनके अतिरिक्त कई उत्तमोत्तम 
नए संग्रह भी इस पुस्तक में पाठकों को मिलेंगे। | 
एक-एक चुदीले विषय पर भिन्न-भिन्न सुप्रसिद्ध उदू कवियों के 'कलामों? 

: का अपूर्व संग्रह और उनकी सचित्र जीवनियाँ--जिसमें महाकवि दार, 

तथा कविवर चकवस्त, खायल, नूह, अता, वायज्ञ, अज्ञीज, हफीज, अन्दलीब, 

- बली, हाशिम, समर, शौकत, सिद्दोक्त, फरहाद, यास, जौहर, हसरत, गालिब, .. 
रहमत, अफसर, कुश्ता तथा बिस्मिल साहब की सुविख्यात रचनाएँ भी शामिल 
हैं--आपको अत्यन्त सुन्दर रूप में मिलेंगी । कवियों के लगभग २० चित्र सुन्दर 
आट पेपर पर दिए गए हैं; कुछ चित्र तो वास्तव में दुलभ हैं । | 


| 


अकबर, 
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३२ पाकणड के फद्रवेट नामक सवश्रेष्ठ कागज पर छपी हुड | 
लगभग ६०० पृष्ठ को सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य लागल 
` सात्र केवल ५) रु०; चांद) के स्थायी ग्राहकों से ३ DEE 
(यदि वे अपना ग्राहक-नम्बर लिखेगे, अन्यथा नहीं ) 
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सौन्दर्ये की वृद्धि तथा ब 


के लिए 


ह cx > 
चक्र सकुन 
व्यवहार कोजिए ! 
त्वचा को कोमल; 
स्निग्ध, स्वच्छ, कान्तिः 
पूण बना सम्पूण चमः 
रोगों का नाश कर शरोर 
विलक्षण स्फूर्ति 
उत्पन्न करगी । 

मनोहर सुहानी सुवास 
से परि पूणं 


॥॥॥॥॥॥॥ 
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डॉक्टर 
अपने ढड़ की पहिली 
चीज़, रू. मस्त चमं-रोरा 
की एक ही औषधि है 
सन्द्ल 
सिफ बद्दी एक ऐसा 
साबुन है, जिसमें 
असली चन्दन के सब 
पुण विद्यमान हैं। 
खस, कपूर, हिना, 
लेदेण्डर, चम्पा, जुडी 
गुलाब इत्यादि । 
सुन्दरो 
यह बालसफा साबुन 
बड़ी निराली चीज़ है । 


फेक्सो 


बहुत अक्सीर है। 


॥ कम खर्च बाला- 
नशोन। 


रेशमी, ऊनी . वस्न 
थोने के लिए यह 


शायनो, लठ्ठे | 
श वयूव ७७१ इ० 
दस्रों को दूध जैसे 
इवेत बनाने के लिए 


retry नको 


जिनकी कहानियों को पढ़ने के लिए 
चाँद! के पाठक उत्सुक रहते हें, जिनकी 
पहली ही कहानी 'डोरा” ने कहानी-सखार 
में हलचल मचा दो थी, वल्लरी उन्हीं की 
ग्यारह सरस सुन्दर कहानियों का संग्रह है। 
इसको 'डोरा' कहानी में जहाँ आप करुणा 
की आहत सिसकियों से तड़प उठेगे, 
“कहानी-छेखक' में हास्य और कोतूडल का 
सामशजस्य देख कर अवाक्‌ रह जायेंगे, वहीं 
वेश्या का हृदय” ओर “वह मुसकान' में 
अन्तर के घात-भ्रतिधातों का चित्र देख 
कर आपको स्तम्भित रह जाना पढ़ेगा। 
आदि से अन्त तक एक भावुरु हृदय की 
कलित कल्पना का मनोहर चित्र आपको 


_दिखलाइ पड़ेगा। केवल थोड़ो सो प्रियाँ . 


शेष हैं। शीघ्र ही अपनी कापो मंगा 
_ लीजिए। मूल्य केवल २॥) | 


प्राणेश्वरी 

यह हास्यरस-पूण नाटक सिर से पैर 
तक मौलिक है । लन्दन के सेकड़ों नाटकों . 
के व्यक्तिगत अनुभव के बाद यह नाटक 
लिखा गया है । पच्चोसों सुन्दर-पुन्दर गाने 
हैं, जिन्हें पढ़ कर प्रत्येक सद्द₹य सङ्गोतप्रेमी 
मुग्ध हो जायगा । बातचीत इनती मनोहर, 
हास्यपूरां, मनोरजक और मौलिक है कि 
पढ़ कर हँँसते-हँँसते पेट में बल न पड़ जाये 
तो नाम नहीं । भाव, भाषा, दृश्य, सबको 
दृष्टि खे एकदम अनूठी पुस्तक है। अधिक . 


9 Qs 
प्रशसा करना व्यथ है। 


यह वही हास्यरख का अपूर्वे नाटक 
है, जिले बम्बई की रखीत फिल्म कम्पनी 


ने दो बदमाश” के नाम से बोलते क्रिल्म 


का रूप दे दिया है। बस इतने से ही. 
आप इसकी उचमता का अन्दाजा लगा | 


सकते हैं । मूल्य केवल ॥) : 


केश्या का हृदय 


इस उपन्यास में मनोर'जक वातोलाप, सरस तथा सरल भाषा, भावमयो हृदयधाहो 
` चटनाए, जोरदार छाँट आदि सभी बातें एकत्रित हैं, जो डॉक्टर साहब की रचना में अनोखा 
जादु पैदा करती हैं । आँखों देखी सचो घटनाओं के आधार पर यह उपन्यास लिखा गया है । 
` समाज के अध्याचारों से पीड़ित एक वेश्या की ददे नाक जीवनी तथा आजकल के समाज का |. 
सजीव चित्र बड़ी ही उत्तमता खे खींचा गया है। लगभग २५० प्रष्ठ तथा सुन्दर तिरङ्गो _ 
` चित्र सहित सजिर्द पुस्तक का मूल्य सर्वसाधारण की सुविधा के लिए लागत मात्र १) | 


चाँद फेस लिमिटेड, चन्द्रहोक-इलाहाबाद 


} 
eM 
a १ 
0 3 


र 0 HONDO 2 ॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ह | ही 


|| 0 ॥।ा।ए।ए॥|खध॥धख॥ााधाएड।॥इाडडाडडडाएड॥॥॥॥॥॥॥॥|! | 


बढि का विकास 
टु a 


समय का सदुपयोग शौर 


॥| 


केवल सरल, सुन्दर एवं सुबोध पुस्तकं पढ्ने से 
दोनों समस्याएँ हल हो जायँगी ! 
ऐसी पुस्तक कहाँ से मिलगी ? 


इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं हे। | 
नीचे लिखा पता याद्‌ खिए:--. | 


चाँद फेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक--इलाहाबाद्‌ 


I ॥ाएआएएदआआआईईआईएआईआाआई॥धआआाआाईथाईााा॥॥॥॥॥॥औ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ Mime Ober NN FON 
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मलेरिया के लिए मशृहर ओर खास दवा 


पायरेक्स--कोई गुप्त औषधि नहीं है, यह 


आजकल का सर्वोत्तम बुख़ार सिक्श्चर है। बहुत 


प्रचलिस और आज्ञमाए हुए सिद्धान्तो के आधार 


पर बनी हुई है। किसी भी सज्जन के सँगाने पर 
विवरण भेजा जा सकता है। 


पायरेक्स--यह सिफ़ मलेरिया डुज्नार ही 


के लिए उत्तम नहीं, बल्छि इस के लगातार उपयोग से 


किसी भी प्रकार का रोग पास नहीं फटकने पाता । 
उन स्थानों में, जहाँ पर मरीज़ों को किसी प्रकार की 
दवा का सुभीता नहीं, वहाँ यह घर-घर होनी चाहिए। 


पायरेक्स--तापतिछी, जिगर ब इनफ़्लु 


, एब्ज़ा और दूसरी बीमारियों के लिए भी बहुत उप- 
'योगी है । एनीमिया के लिए भी विशेष फ़ायदा पहुँ 


चाने वाली चीज़ है। बुखार के बाद की कमज़ोरी 


| के लिए अद्वितीय दवा है । 


पायरेक्स-- ४ औंस की बोतल, जिसमें १ ६ 


खुराक होती है, उसमें बहुत अच्छी तरह से पैक की . 
जाती है । इसके सुकाबिले दूसरी कोई भी बुख़ार की | 
दवा सस्ती और सुफ़ीद, कोई भी डॉकटर या हकीम. 


अपरो नहीं दे सकेगा । 


नकृत्ञ करने वालों से होशियार रहिए । खरीदने के पहिले हमारा ट्रेडमाक देख लीजिएगा । 


बी० सी० पी० डब्लू०--बङ्गाल केमिकल एण्ड फारमेस्यूटिकल वक्स, लिमिटेड 


१५ कॉलेज स्क्वायर, कलकत्ता 


> मा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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“पेरे ज्यादा दाँत नहीं हे” 


“पर उनकी पूरी तरह खबरदारी रकखी जाती है।” 


माताओं, उन दन्तमञ्जनों से है,» मसूढ़ो को मज़बूत और नीरोग 


होशयार रहना जनमे कड़ी चीजें [भली 


हों, क्योंकि बच्चों के दाता की कोमल ' 


` चमक (एनेमेल) जल्दी ही खुरच जातो 
है। रङ्ग खराब हो. जाता है ओर वे 
गिरने ल्ग जाते हैं। 


. इसलिए सिर्फ़ लिस्टरिन टू थ-पेस्ट . 


इस्तेमाल करो, जिसे लिस्टरिन एण्टी- 
सेटिक के बनाने वालों ने तैयार किया 
है। यह तेज़ नहीं होता, पर इसका 
असर भरपूर पडता हैं। इसमें कोई 
कड़ी चीज़ नहीं होती» » » न दाँतों 
के एनेमेल को नुक्सान पहुँचाने वाली 


कोई चीज़ होती है। यह दाँतों को साफ़ _ 


करता है, चमकदार बनाता है, सफ़ेद 
` करता है % » »% गिरने से रोकता 


LIS 


रखने में मदद पहुँचाता है। 

इसके ताज़ा और स्वच्छ स्वाद से) 
आर इसमें साबुन और किसी तरह की 
बुरी लगने बाली कड़ी चीज़ें न होने से 
बच्चे इसे इस्तेमाल करके खुश होते हैं। 

आधुनिक दन्त-विज्ञान ने जो लाभ- 
दायक खोजें की हैं बे सब जिस्टरिन टू थ- 
पेष्ट में पाई जाती हैं। तो भी दरसल 
इसका दास दूसरी तंरह के दाँत के. 
सञ्जनों से कम पड़ता है । अगली बार 


इसको एक व्यब छेकर परीक्षा कीजिए । 


` लिस्टरिन टूथ पेस्ट(और लिस्टरिन 
एण्टीलेप्टिक ) के बनाने वाळे हमेशा 
प्रो-फी-लेक-टिक दाँत की ब्रश काम में. 


लाने की सलाह देते हैं । 


[ सम्पादक--श्रीयुत ae शब्दकार तथा स्वरकार- 
mm देश मलार--तोन ताल मात्रा १६ : dp 
स्थायी--आज कोइलिया कुहुक सुनावे, भावे मन अति जिया तरसावे । 
तरा--अंखियन सों मोरे नीर बहत इत, उत घन-घन उमड़ाबत बरसत । 
श्याम दरश बिन नींद न आवत, ताहू पे निशि ओर डरावे ॥ 


स्थायी 
०. १ 24 ब्‌ 
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स्वारुध्य-रक्षां ओर चायपान 


ञं युर्चेद-शाख में निदिष्ट स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
| नियमों का पालन करते रहने से मनुष्य 
दीर्घायु होता है। स्वास्थ्य शब्द की व्याख्या आयुर्वेद 
इस प्रकार करते हैं : -- 

समदोषः समाञ्चिश्व समधातुमल क्रियः । 

प्रसन्नास्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ - जिस मजुष्य की जठरामि तथा वात, पित्त, 
कफ सम स्थिति में हों, जिसके शरीर में रस, रक्त, मांस, 
मेद, अस्थि, मजा और शुक्र-इंन धातुओं की योग्य 
प्रमाण में उत्पत्ति होती हो; मल, मूत्र और स्वेद आदि 
शरीर-मलों की क्रियाएँ अर्थात्‌ उनका उत्सर्ग समय पर 
(जो आगे निर्दिष्ट किए जायेंगे) होता जाय तथा 
जिसकी मनोवृत्ति श्रोश्नत्वगादि पञ्चज्ञानेन्द्रिय तथा हस्त- 
पादादि पञ्च कमैन्द्रिय और मन प्रसन्न हों, उसी को स्वस्थ 
कहते हैं । 

स्वस्थता के लक्षण वर्णन करने के पश्चात स्वास्थ्य 
का किस प्रकार रक्षण करना-चाहिए, इस विषय में 
शाखकार कहते हैं :-- 

दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदिनाम्‌ । 

आचरन्पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा ॥ 

अर्थात्‌ - आयुर्वेद-शाख में निदशित जो दिनचर्या, 

रात्रिचर्या तथा ऋतुचर्या के नियम हैं, उन्हीं के अनुसार 


[ श्री० जयक्ृष्ण शर्मा, वैद्य ] 


व्यवहार करने से मनुष्य अपने को स्वस्थ रख सकता हे, 
अन्यथा नहीं । क कु 

इन नियमों का उल्लङन करने वाला व्यक्ति अवश्य 
ही अस्वस्थ रहेगा। जैसा कि हम लोग आजकल अलु- 
भव कर रहे हैं। आजकल जितने हमारे प्रतिदिन के 
व्यवहार हैं, वे सभी इस विधि के विरुद्ध होने .के 
कारण भारतीय प्रजा में अस्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ 
रहा है । 

अन्य देशों में रहने वाले मनुष्यों की दिनचर्या 
हमारे देश के लिए कदापि लाभदायक नहीं हो सकती । 
कारण यह है कि शीत-प्रधान देश यालों के बहुधा सभी 
ही व्यवहार उष्ण देश के रहने चालों से सदैव विरुद्ध 
हुआ करते हें। उदाहरणाथ, यूरोपवासियों के लिए 
२४ घण्टे पायज्ञामा ( ?87! ) पहनना लाभदायक 
हो सकेगा, परन्तु यदि भारतीय भी उन्हीं का अनुकरण 
करें, तो अवश्य ही उन्हें सूत्र सम्बन्धी विकार होंगे । 
शीत-देशवासियों के लिए उब्ण पेय लाभदायक होंगे, 
परन्तु हम लोगों के लिए नहीं हो संकते। आयुर्वेदः 
शाखकारों ने तो इस विषय में इतना सूचम विवेचन 
किया है कि एक ही देश में रहने वाले, किन्तु भिन्न-भिन्न 
प्रकृति के मनुष्यों को हानि या लाभ पहुँचाने वाले 
भिन्न-भिन्न पदार्थ होते हैं। अर्थात्‌ वही उष्णपेय एक 
विशेष प्रकृति वाले मनुष्य को लाभदायक है तो दूसरे को 


® 


प्र 


सितम्बर, १९३३ ] 
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अप्रकारक होता है। इतना सूच्म विवेचन अन्य किसी 
भी चिकित्सा-पद्धंति में बहुत कम पाया जाता है । 
आतः स्मरण रा 
दिनचर्या के वर्णन के प्रारम्भ में शाखकार कहते हैं: = 
ब्राह्मे मुहतें बुद्धयेत्‌ स्वस्थो रक्षार्थभायुष: । 
तदासवाङ्गशांत्यर्थं स्मरेच्च सघुसूदनम्‌ ॥ 
बाह्म सुहूत रात्रि के -१४वें मुहूर्त को ` कहते हैं । 
रात्रि की ३० घटिकाओं में ११ सुहुते होते हैं। चार 
घड़ी रात, अर्थात्‌ ग्रातःकाल सूर्योदय होने के डेढ़ 
घण्टे पूर्वं क़रीब ४॥ बजे प्रत्येक मनुष्य को बिस्तरे से 
उठना चाहिए। कारण यह है कि इस समय का वायु 
बहुत शुद्ध होता है, ओर मन की प्रसन्नता तथा बुद्धि 
की तीव्रता इतनी विशेष होती है कि जो विद्यार्थी उस 
समय उठ कर अपने पाव्य विषयों का अध्ययन करते हैं, 
उनको विषय तुरन्त ही याद हो जाता है। इसके सिवा 
सायङ्काल को सोते समय तक विचार करने से जिन 
समस्याओं का समाधान नहीं होता, वे ही प्रातःकाल 
चार बाजे उठ कर विचार करने से फ़ौरन इल हो 
जाती हैं । 
शान्ति से किसी विषप्र पर सूकम विचार करने के 
लिए दिन-रात के चौबीस घण्टौं में यही समय विशेष 
उपयोगी होता है। इसीलिए उठते ही एक आसन पर 
बैठ कर परमेश्वर का स्मरण करने की आज्ञा शास्त्र देता 
है। इस स्मरण से सर्व पाप अर्थात्‌ पापकमो में प्रबृत्त 
करने वाले सब विचारों का नाश होकर ईश्वर-स्तुति से 
शुभ कमो की ओर मन की प्रवृत्ति होली है । 
उघह-पान 
१२ मिनिट ईश्वर का स्मरण करने के पश्चात्‌ सारे 
शरीर में, जो भिन्न-भिन्न प्रकार के मख अर्थात्‌ शरीर- 
क्रियाओं में बाधा लाने वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, 
उनको शरीर से बाहर निकालना, यह पहला काय है। 
इस कार्य के लिए ईश्वर-स्मरण के पश्चात्‌ मुँह को साफ़ 
करने के लिए ठण्ढे पानी से दो-चार कुल्ले करने के 
हे बाद उषा-पान करना चाहिए । 
इ इसके लिए रात्रि में सोते समय ताँबे के लोटे में 
ठण्डा ताज्ञा जल रक्खा जाय तथा ताँबे ही के पात्र से 


चह ढक दिया जाय । कूप-जल ही सब जलों में श्रेष्ठ है, 


ऐसा आयुर्वेदीय आधारों से सिङ किया जा सकता 
है। इस जल में से क्ररीत्र तीन पाव॑ पिए। इसी 
को “उषा-पान करना? कहते हैं । जो मनुष्य सूर्यो- 
द्य के समय ६४ तोले जल पिए, वह रोग तथा 
वार्धक्य: से बचता हुआ १०० वर्ष. तक जीता है । 
नासिका से पानी पीना विशेष लाभदायक: बतलाया 
मया है । -क्याँकि पद्चज्ञानेन्द्रियों की नांडियाँ मस्तक 
से ही सम्बन्ध रखती: हें । -नार्क से पानी पीते से 
जिन-जिने त्वचाओं को स्पेश करता हु. यह पानी 
जाता है, उन त्वचाओं से सम्बन्ध रखने वाली सब 
नाड़ियाँ ठण्डक पाकर मस्तक तथा आँखों को भी शीतल 
रखती हैं। मस्तक में तरावट आने से उसके समस्त 
रोमकूप भी उण्ढे रहते हैं और इससे असमय बालों का 
पकना वन्द्‌ हो जाता है। अन्य रोग भी उघा-पान 
से विनष्ट होते हैं, जैसे-- 
अशेः शोथ ग्रहण्यो ज्वर 6 | 
.जठर जरा कुष्ठ सेदो -विकासः। 
सूत्राघातास्रपित्त श्रवण गल 
शिरः श्रोणिशूलाक्ति रोगा: ॥ 
येचान्ये वात पित्त क्षतज कफक्रत्ता . 
व्याधयः सन्ति जन्तोः । 
तांस्तानभ्यासयोगादपहरति 
- पयः पीतमन्ते निशायाः ॥ 
इस श्लोक से यह बात स्पष्ट हे कि अनेक व्याधियाँ 
केवल उषा-पान से ही, जिसमें छुदाम का भी ख़च नहीं 
है, समूल नष्ट हो जाती हैं। अतः “चाँद? के पाठको से 
सेरा निवेदन है कि इसकी अवश्य परीक्षा करें । 
इस प्रकार उषा-पान करते ही मनुष्य को शौच की 
इच्छा होती है ओर मल की शुद्धि होकर सब रोगों का 
मूल बीज शारीर से बाहर निकल जाता है । 
चायपान 
परन्तु समय की महिमा से आजकल तो सोकर उडते 
ही या कभी-कभी बिस्तरे पर ही पहले “चाय” का 
कप चाहिए । अर्थात्‌ ' जहाँ शीतल जञ्ञ' पीकर इन्द्रियों 
को शीतलता. पहुँचाने की आवश्यकता थी, वहाँ अब 
उष्ण तथा विषयुक्त जल से रात भर के सँइ में एकत्र हुए 
अन्य दूषित पदार्थों को नीचे उतार दिया जाता है। 
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परन्तु यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि चाय 
मानवी शरीर को किसी प्रकार का भी लाभ न पहुँचा 
कर प्रत्यक्ष विष का कार्य करती है। वह देह के प्रत्येक 
यङ्ग में चीणता लाती है। उसका बस्ती मूत्राशय पर 
बहुत ही बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि चाय पीने 
से मूत्र को धारण करने की बस्ती की शक्ति अत्यन्त 
क्षीण होती है। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के एक 
विख्यात रसायन-शाखी का कथन है कि चाय का सेवन 
करना मनुष्य के लिए धीरे-धीरे आत्महत्या कर लेना है। 
क्योंकि उससे मस्तिष्क की शक्ति नितान्त क्षीण हो 
जाती है, स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है, तथा वार्धक्य 
आने के पूर्व ही इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। 
नाड़ियों की शक्ति क्षीण होने के कारण शरीर और मन 
उत्साहहीन हो जाते हैं और अन्त में उससे अडाङ्ग 
तथा सर्वाङ्ग वात भी होता है। सच पूछिए तो चाय में 
एक भी गुण नहीं है। वह प्रारम्भ से अन्त तक सदैव ही 
अपकारक होती है । परन्तु इसके मुख्य दुर्गुण दो हें- 
(१) प्रारम्भ में इसका प्रत्यक्ष परिणाम नाडयो में 
शिथिलता लाना है। यह शिथिलता क्रम से शरीर के 
उन अङ्गो में भी पैदा हो जाती है, जिनका जीवन नाड़ियों 
पर निर्भर होता है; (२) चाय पीने वालों को दिन- 
प्रतिदिन उसकी आकांक्षा तथा माँग बढ़ती चली जाती 
है। यहाँ तक कि वार्धक्य में बालपन से कई गुनी अधिक 
चाय शरीर माँगता है । मनुष्य उसका आदी हो जाता 
है। इसलिए समय पर चाय न मिलने से बार-बार 
जसुहाइयाँ आने लगती हैं। बदन टूटने लगता है और 
चित्त अस्थिर हो जाता है। यहाँ तक कि कितने ही चाय- 
प्रेमियों को वक्तृ पर चाय न मिलने से जुक्राम हो जाता 
है तथा सिर में असह्य पीड़ा होने लगती है। इसके 
सेवन से शरीर में आवश्यकता से अधिक गर्मी पहुँच 
जाने के कारण कफ सूख जाता है। इससे फेफड़े को 
बड़ी हानि पहुँचती है । चाय में ऐसा कोई गुण नहीं है, 
जिससे शरीर को किसी प्रकार का लाभ होता हो। 
किन्तु शरीर को निकम्मा करने वाले विष विशेषतः 
नाड़ियों को शिथिल करने वाले तत्व तो इसमें भरे पड़े 
हैं। फलतः ऐसे प्राणनाशक पदार्थ का जानते हुए उप- 
योग करना मूर्खता है । 


चाय धीर-विष (80 P0500 ) का कार्यं 
करती है। इसका प्रभाव शरीर एर धीरे-धीरे पड़ता 
है और एक अत्यावश्यक तत्व सदा के लिए विलुप्त 
हो जाता है। बहुत से पीने वाले सोचते हैं कि एक 
कप पीने से विशेष नुक्सान नहीं हो सकता । वास्तव 
में एक कप पीने से शरीर पर होने वाले दुष्परिणाम 
इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं हो 
सकती । परन्तु इतने ही से हृदय तथा जीवनी शक्ति की 
जो क्षति हो जाती है, उसकी पूत्ति फिर सारे जीवन में 
भी नहीं होती । 

बुक्को (07९5) की शिथिलता, फेफड़ों की 
क्रिया्ीणता तथा आमाशय में मन्दास्षि ये परिणाम 
कुछ दिनों तक चाय पीने से प्रत्यक्ष इष्टिगोचर होने 
लगते हैं। चाय का प्रत्येक प्याला इन विकारों को 
उत्पन्न करने में मदद देता है । 

कुछ चाय-प्रेमी बच्चों को भी दो-चार चम्मच चाय 
पिला देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि रात-दिन 
उन्हें मूत्र-खाव होता रहता है, जिसके लिए डॉक्टरों को 
दिखा कर कई प्रकार की औषधियाँ पिलाई जाती हैं । 
परन्तु मूल कारण बना रहने से उनका कोई परिणाम 
नहीं होता । उत्तेजित नाड़ियों को शान्त करने के प्रयत्न 
में कुछ समय के पश्चात्‌ वे पूर्णतया मृतप्राय हो जाती 
हैं। जिन मनुष्यों को कोई दीघंकालीन रोग नहीं होता, 
वे प्रायः अधिक चाय पीने के कारण अद्धाँङ्ग-वात से 
पीड़ित होकर मरते हैं । ४ 

चाय पीने से हृदय-क्रिया इतनी मन्द॒ हो जाती है 
कि कई लोग इसी बीमारी से जीवन खो बैठते हैं । 
नाड़ी-चक्रों के सब केन्द्र चाय पीने से शिथिल हो जाते 
हैं। प्रत्यक्ष अनुभव से देखा गया है कि अद्धोङ्ग-वात 
से पीड़ित हज़ार रोगियों में 88६ चाय पीने वाले 
होते हैं । 

इसलिए प्रिय भाइयो ! चाय का व्यसन छोड़ कर 
अपने जीवन को सार्थक तथा नीरोगी बनाने में कटिबद्ध 
होकर, तथा इतर देशवासियों का अनुकरण न करते 
हुए, अपने पूर्वजों के बताए हुए स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों 
का अवलम्बन कर स्वयं तथा अपनी सन्तति को दीर्घायु 


_बनाइए। 
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गत जुलाई सन्‌ १९३३ के “चद्‌? 
में दी गई पहेली का परिणाम 
पहेली का ठीक उत्तर 


१ | बंदर. जड़ | र्‌ बंजर 
२ अमरूद | मछली | र अमर 
३। दाना | | दो 


४ | खत | दरवाजा | FE | नल | खदान 


५ | मकड़ी | ओस र्‌ 


& | रात | सरोबर | भचक्तण | रासभ 


हमारे इस उत्तर से ठीक-ठीक मिलते हुए निम्न- 
लिखित आठ सज्जनों के उत्तर हमारे पास आए हैं। 
अतः पुरस्कार की रक़म इन्हें बराबर भागों में बाँट दी 
जाएगी । 

श्री रामराज तिवारी ग्राहक नं० ३०१८ का उत्तर 
ठीक होने पर भी सन्दिग्ध है। क्योंकि आपने अपने 
उत्तर में 'बाँजर या (बंजर)? दो शब्दों का प्रयोग 
किया है। 'बंजर शब्द आपने कोष्ठक में रखा है और 
'बाँजर? शब्द को ही प्रधानता दी है, जो 


RR अर 


कि निर्दिष्ट 


उत्तर के सर्वथा विपरीत है। अतः आपका नाम पुरस्कार- 
विजेताओं में नहीं खखा जा सका । 
जिन सज्जनों के उत्तर दीक-ठीक हमारे निदिष्ट उत्तर 
से मिलते हैं, उनके नाम ये हैं : -- 
(१) श्री० श्यामसुन्द्रलाल शर्मा, 
असिस्टेण्ट-स्देशन मास्टर, सम्बलपुर 
बी० एन० आर० 
(२) श्रीमती कमलादेवी, पुत्री ठाकुर परमा- 
नन्द सिंह, पो सरईपाली ( रायपुर ) 
(३) श्री० बालकृष्ण दुबे ८/0 डिस्ट्रिक्ट 
मेडिकल हेल्‍थ ऑफिसर, आज्ञमगढ़ 
(४ ) श्री एच० पी० राय, टीचर 
पारासिया छिन्दवाड़ा, ( सी० पी० ) 
( १) श्रीमती प्रेमप्यारी देवी ८/० बाबू 
कँवलकिशोर बैजल, इञ्जिनियर 
गणेश फ्लॉवर मिल, देहली 


( ६) श्री लखपतराय श्रीवास्तव, 
पो० मल्दौसी, बेला, ( इटावा ) 


(७) श्री’ कालीचरण शर्मा, 
२२, गनफ्राउण्डरी रोड, काशीपुर, कलकत्ता 
(«८ ) श्री० युसुफ बी लाल, हेड मास्टर 
नामंल स्कूल, जशपुर स्टेट 


--सम्पादक पुरस्कार-प्रतियोगिता विभाग 


[ हिज होलीनेस श्री० वृकोद्रानन्द जी विरूपाक्ष ] 


ज़हे क्रिस्मत कि एसेग्बली के स्वनामधन्य सरकारी 
सेग्बर मिस्टर शर्मा और श्रीमती सरकार के सहोदर 
सर हेग महोदय की कुरा से मन्दिर प्रवेश बिल्ल पूरे दस 
मास के लिए “गर्भस्थ! कर दिया गया। इसे ठेल्ल-ठाल 
कर गर्भाशय तक पहुँचाने में इन दोनों महानुभावों ने 
बड़ी मशक्कत की । | 


‘3 
इसलिए अपने राम अर्थात्‌ हिज्ञ होलीनेस की राय 
कि भ.रतधमं महामण्डल की ओर से इन दोनों 
सज्जनों को अवश्य ही कोई बड़ी पदवी मिलनी चाहिए, 
ख़ास कर सर हेग बहादुर के इस सनातन-धर्म-प्रेम की 
तो जितनी प्रशंसा की जाए, थोड़ी है। क्योंकि यापने 
बड़े आड़े समय पर सिस्टर शर्मा को 'पुश? किया । आप 
दूधों नहाय और पूतों फलें और मरने पर नाती-पूत 
समेत अक्षय स्रगसुख का उपभोग करें । 
46 न 
इस बिल के दख महीने के लिए बिल में चले जाने 
से देवताओं और देवतानियों की बाछें खिल गई होंगी 
उनकी मन्दिरस्थ मूत्तियाँ झुस्करा उडी होंगी । फलतः 
अब की पितृपक्ष के साथ ही देवपक्ष भी बड़े आनन्द से 
कटेगा । परन्तु बक़ोल शझ्से-अभी तो चैन से गुज़रती 
है, आक़बत की खदा जाने । 
ध 
: अपने उपवासों के कारण, जब से महात्मा गाँधी 
ने हरिजञन-आन्दोलन के (शिथिल अङ्गों में नई रूह फँकी 
है, तब से, देखते हैं,'्रीमती सरकार का सनातन-धर्म- 
प्रेम भी बुरी तरह फचूफचा उठा है और बदइवासी 
यहाँ तक बढ़ गई है कि एक ओर तो बिल-विरोध्रियों के 
सिरों पर अपना वरद-पाणि पसार देती हैं और दूसरी 


आर अछूतों की भलाई के लिए दिन-रात टिखत्रे बहाया 
करती हैं । 

| ध 

ये लक्षण कुछ .बहुत अच्छे नहीं हैं, जनाव! अगर 
श्रीमती के भाई-बन्धुओं ने कुछ “केयर! नहीं किया, तो 
मज्ञे लाइलाज होता जायगा और ताज्जुब नहीं कि श्रीमती 
एक रोज़ काशी की मणिकर्णिका पर सँडा कर, बाबा 
ज्ञानानन्द्र को चेली बन जाये । प्रेम के परिणाम से तो 
आप वाक्गिफ़ ही हैं ! कमबरूत ने कितने घर तबाह 
किए, कहीं ठिकाना है ? 


इस मौक्क पर एक देहाती कहावत याद आगई। 


कहते हैँ--“पुतबड मीठ, भतरचड मीठ, किरिया केहि 


की खाड १” बेवारी सरकार अछूतों को भी प्रसन्न 
रखना चाहती है और सनातनियों को भी। बेहाज़ा 
अगर अन्तिम परिणाम यही हो कि--दुविधा में दोनों 
गए, माया मिली न राम’ तो कोई आश्चर्य नहीं । 
६ 
खैर, कुछु भी हो, अत्र दस महीने तक तो चैन की 
वंशी बजेगी । अछूत अपने भाग्य के परिवर्तन के लिए 
मन्दिर के बाइर सेही देवता जी की झाँकी -दशन 
करेंगे, मन्दिर के पण्डे-पुजारी भवी मन्दिर-शुद्धि-कार्य 
के लिए गोबर-गोसूत्रादि एकत्र करेंगे और सरकार हेग- 
शर्मा की सहायता से 'पुतवड, भतरवउ” दोनों को खश 
करने के लिए कोई आसान तरीक़ा हूँढ निकालेगी। 
| 8 
गत मास दानत्र-कुल-दिवाकर राहु महोदय की 
कृपा से पुण्य का भाव . टका सेर से भी कम रहा । गत 
सूर्य-अहण के समय सनातनियों ने गङ्गा आदि नदियों, 
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सितम्बर, १९३३ | 


तालाबों तथा कुश्रों पर नहा-नहा कर सूर्यं भगवान की 
भी जान बचा ली और अपने लिए भी युक्ति का मारग 
बना लियो । तीर्थ के पण्डों नेतो माल मारा ही, 
बेचारे “डोस” भी घारे में न रहे । राहु महाराज को कृपा 
से दो-चार दिन तक भर पेट खाने का सामान इन्हें भी 
सिल गया । 
क 

बाबा विश्वनाथ का क्या पूछना था? भक्तों की 
भीड की सम्भावना समझ कर उस दिन तड़के ही उठ 
बैठे ग्रहण लगने वाला था न, इसलिए थाठ बजे से 
पहले ही कागाबासी के साथ दोपहर की 'सत्यानाशी' 
भी छान ली । गङ्गा से भिइन्त की पूरी सम्भावना थी, 
इसलिए ऊपर से सुट्टी भर धतूरे के बीज भी चबा लिए 
और बैठ गए पजथी मार कर। “हर हर बम्‌ बस! के गगन- 
विदारी ख के साथ, बरसाती गङ्गा के कीचड़ मिले पानी 
के इतने लोटे खोपड़ी पर पड़े कि अगर जटा-जूट न 
होता तो चाँद गञ्जी हो जाती । 


मगर पुण्य लूटने कदन में किसी भले आदमी 
ने इतना भी न सोचा कि जिस खोपड़ी पर लाखों लोटे 
पानी उँडेल दिए जाएँगे, उसकी क्या गति होगी ? वह 
खोपड़ी वाला बेचारा जिएगा या मरेगा ? इस तरह दम 
घोट कर किसी को मारना भला कोन सा पुण्य-क्राये 
है ? हमें तो भय है कि कहीं दो-चार दिन तक लगातार 
इसी तरह का ग्रहण लग जाय तो बाबा विश्वनाथ 
कु्डी-सोंटा लेकर, कैलाश की राइ लें। चलो, जान 
बची लाखों पाए । 


बाचा विश्वनाथ भले ही कैलाश की राह ले लें, 
उनका दम घुर जाय अथवा नाक-सुँह में पानी भर जाने 
के कारण बेचारे का प्राण निकल जाय, परन्तु ये पुण्याथी 
उनका पिण्ड नहीं छोड़ सकते ! आख़िर ये बेचारे भी 
तो कम तवालत नहीं उठाते । ये बहेलियों के बकाए हुए 
बन्द्रों की तरह बच्चा-कच्चा समेत गाड़ियों में खदते हैं 
धक्के खाते, नाक-सँह तुड़वाते, भीड़-भड़के में खियों और 
बच्चों को खोकर प्रचुर पुण्य के साथ आँखों में आँसू भरे 
घर लौटते हैं ; कोई हेज़े का शिकार होता है और कोई 
भीड़ के ठेले में पड़ कर पञ्चत्व को प्राप्त होता है । 
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परम पुण्याथिनी देवियों की श्रद्धा-भक्ति का क्या 
पूछुना ? इन्हें तो अपने तन ओर मान-मर्यादा तक की भी 
ख़बर नहीं रहती । विश्वनाथ मरें, पार्वती राँड़ हों या 
कात्तिकेय बिलखते फिरें, इन्हें तो थोड़े से पुण्य से 
मतलब रहता है, बदले में चाहे सर्वस्व ही. क्यों न लुट 
जाए। चोर गहनें छीन लें, गुण्डे सतीत्व तक पर भी 
आक्रमण कर बेठें अथवा नयनों का तारा लज्ञा भीड़ में 
पड़ कर रफूचक्कर हो जाए । चिन्ता नहीं, मरने पर 
स्वग में रहेंगी, पारिजात की माला पहनेंगी और इन्द्र 
के अखाड़े में अप्सराश्रों के नृत्य देखेंगी। इस सुख के 
सामने इस थोड़ी सी ज़हमत की भला कौन परवाह 
करने जाए ? 


3 

हिज्ञ होलीनेस के अआज्ञीज्ञल क्रदर भैया जागरण? 
चिन्तित हैं कि आख़िर “यह स्वानों की बला हिन्दुस्तान 
के सिर से कभी रलेगी भी या नहीं ।? नहीं, कम से कम 
जब तक बाबा शाह मदार की कृपा से घृतपक्कविध्वंसिनी 
सूजी की क़ब् सी तोंदों का और ऊँचे दीले पर कुशा की 
झाइ खी चोटी वाळी चिकनी खोपड़ियों का अस्तित्व 
क्रायम रहेगा, तब तक न यह बला टलेगी, न बाबा 
विश्वनाथ चैन से भङ्ग-बूटी छानने पाएँगे ओर न चन्द्रमा 
ओर सूर्य राहु के कराल जबड़े से परित्राण पाएँगे । 

3 

अज्ञीज्ञम आश्चर्य सें हैं कि “कितने ही अच्छे-ख़ासे 
पढे-लिखे लोग भी इतनी आस्था से गङ्गा में डुबकियाँ 
लगाते हैं, मानों यही स्वग द्वार हो ।” और नहीं क्या, 
स्वर्ग हर के कोई दुम होती है या अज्ीज्ञम ने उसे 
'जुलोजिकल गार्डब” का फाटक समक रङ्खा है। अरे 
भाई साहब, इसी द्वार से तो महा 'अच्छे खासे’ और परम 
पढे-लिखे? देशपूउ्य महासना मालवीय जी तक स्वर्ग 
के विस्तृत ग्राङ्गण में प्रवेश करने को तैयार बैठे हैं। 
भला, इनसे बढ़ कर पढे-लिखे ओर अच्छे-ख़ासे इस 
देश में कितने हैं खमे दादाराम, यहाँ सारे कुए में 
ही भाँग पड़ गई हे । 


परम श्रद्धास्पद्‌ बूढ़े दादा पण्डित मदनमोहन जी 
मालवीय महोदय की विद्त्ता और आपके असाधारण 
ज्ञान के विरुद्ध अँगुली उठाने का दुस्साहस हिज होली- 
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नेस तो क्या, हिज़ होलीनेस के लकड़दादा भी नहीं 
कर सकते । कौन अक़्ल का अन्धा कह सकता है कि 
मालवीय जी चन्द्रन्‍हण और सूर्यग्रहण के वास्तविक 
कारण की जानकारी नहीं रखते, परन्तु यह जानकर 
आप मारे खुशी के फूल उठेंगे कि मालवीय जी के 
'संरक्षणशिप' में प्रकाशित होने वाले नवजात “सनातन- 
धर्म! ने इस वैज्ञानिक युग को दिन-दहाड़े अँगूठा दिखाते 
हुए डङ्के की चोट अहणों के अवसर पर स्नान-दान को 
महिमा विघोषित की हे । 
583 
किसी कवि का कथन हे--'मैंने अफ़लाक को 
बदलते देखा, क्रिस्मत के नविश्ते को न रजते देखा !” 
सो जनाब, बूढ़े विधाता दादा ने अपने लँगोटिया यार 
भारत दादा की तक़दीर भी कुछ ऐसे ही 'ममी? वाले 
मसाले से लिखी है। इसी से तो इसके “अच्छे-ख़ासे! और 
“वढ़े-लिखे! भी विद्यादेवी को ठुकरा कर अविद्या देवी के 
साथ आलिङ्गन और जुम्भण में मशाल हैं। आख़िर, 
जो कुछ इसके भाग्य में बदा है, वह पूरा केसे होगा ? 
8 


खैर, जब पुण्य-चचा करने बैठ गए हैं तो आइए, 
कुछ अच्छे-ख़ासे और पढ़े-लिखे लोगों की थोड़ी सी कथा 
और सुन लीजिए। 'अधिकस्य अधिकम्‌ फलम्‌ ।' यह 
चर्चा भी अगर कानों की राह पेट में पड़ी रहेगी तो वक्त 
पर बड़ा काम देगी । 
६83 
सखी 'सरस्वती? ने अपने बेशक्रीमती एष्ठ-पटों पर 
जो 'मेमरेबुल इण्टर-ध्यू” छापा है, उसकी ख़बर तो 
आपको अवश्य ही होगी ! वल्लाह ऐसा “सत्यगर्भ 
इण्टर-च्यू ससुर सत्ययुग को तो नसीब ही नहीं हुआ 
होगा, तो ये मिस मेयो जैसी सत्यवादिनियों के जन्म- 
दाता कलियुग महाराज को कहाँ से मिलेगा ! 
ध 
इस 'इण्टरव्यू' के कारण हिन्दी-महारथी-समाज में 
ऐसी-ऐसी पेंतरेबाज़ियाँ हो रही हैं कि बड़े-बड़े कमनैत 


हैरान हैं। ख़ास करके खणडवा-निवासी ख़लीफ़ा 'स्वराज्य' 
नेजो कज्ञा दिखाई है, वइ तो इतनी सुन्दर है कि 
वाह रे वाइ! न हुए आज लखनऊ के वाजिदश्रली 
शाह, वज्ञाइ, ख़लीफ़ा को आगोश में लेकर चूमे बिना 
हगिज्ञ न रहते । 


ध 


नीर-चीर-विवेकी भैया 'हंस” तो हंस ही उहरा। 
ऐसी चोंच मारी कि 'इण्टरव्यु' का सारा सार-तत्त सुँ 
में आ रहा। भैया की परम पवित्र 'घासलेटी? उड़ान 
देखकर बेचारे ठाकुर साहब, जो कल्जकत्ता से अपने 
दामन में यह 'इण्टर-भ्यू' बटोर लाए थे, उससे सखी 
"सरस्वती? का श्वङ्घार करना भूल कर लड़कपन के किसी 
'बाल-सखा? की याद में महवे-तसव्वर हो गए और 
पण्डित बनारसीदास जी के “विधुरत्व” की तो कुछ न 
पूछिए, होंठ चाटकर रह गए ! वही दशा थी कि--मगन 
होइ गुड़ खाइ, सूक स्वाद किमि कहि सके । . 


इधर नीर-ज्षीरःविवेचन की “तल्लीनता यहाँ तक बढ़ 
गईं! कि भैया को इस बात की ख़बर ही न रही कि 
दुम के नीचे कीचड-पानी एक हुआ जा रहा है और 
चोंच की राह मोती के साथ घुँचचियाँ भी घेंट में घुसी 
जा रही हैं तथा नास्तिकवाद पर लेख लिखने वाले 
दर्शनशाख्ियों और दूसरे की पगड़ियाँ उद्धालने वाले 
बाज़ार के गुण्डों का गडूमगड्ड -“श्वानस्‌ युवानस्‌ 
मघवानसाषहू? की याद दिला रहा है। | 


ध 


जनाब 'हंस” की वह “साहित्यिक गुण्डापन' शीर्षक 
टिप्पणी पढ़ कर केवल पण्डित बनारसीदास ही न खुश 
हुए होंगे, बल्कि हंस? के नवीन क्रेदुखाने में, पगड़ी 
उछालने वाले गुण्डों के साथ ही अपने विरोधी नास्तिक- 
वाद पर लेख लिखने वाले पण्डितों को कैद देख कर 
ईश्वर बाबा भी निहाल हो गए होंगे । 
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E. मे प्रजातन्त्रवाद्‌ की दुगति 
eT 


क समय था, जब कि यूरोप को प्रजातन्त्रवाद पर 

ए बड़ा गवे था और इस सिद्धान्त को वह अपनी 
सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता समझता था। 
उसका दावा था कि संसार में इससे श्रेष्ठ शासन-पड़ति 
अभी तक नहीं निकली । पर यूरोप की वर्तमान अवस्था 
को देख कर इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि यूरोपियनों 
का यह अहङ्कार बिल्कुल दिखावटी था और उसे ज्योंही 
यूरोपीय महायुद्ध का धक्का लगा, वह ताश के मकान की 
तरह भहरा पड़ा । आज यूरोप के प्रायः सभी देशों में 
प्रजातन्त्रवाद की दुदंशा हो रही है और उसका स्थान 
डिक्टेटरशिप अथवा अधिनायकवाद ले रहा है। रूस, 
इटली, जमंनी और पोलैण्ड आदि अनेक देशों में 
प्रजातन्त्रवाद्‌ को पूरी तरह दफ़नाया जा चुका है और 
शासन का पूणे अधिकार दल-विशेष के हाथ में आ 
गया है। अब आयलेंण्ड में भी यही तूफान उठा है। 
वहाँ के जनरल ओडफ़ी ने चालीस हज़ार स्वयं-सेवक 
ऐसे इकट्टे कर लिए हैं, जो पालीमेण्टरी शासन के स्थान 
में फ्रेसिस्ट शासन-पद्धति प्रतिष्टित करने की प्रतिज्ञा कर 
चुके हैं । यद्यपि अभी डी वेलेरा इस दल .को. बराबर 
दबाए हुए हैं, परन्तु समय के प्रवाह को देखते हुए कोई 
आश्चर्य नहीं यदि कुछ ही महीनों में इस दल का उद्देश्य 
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सफल हो जाय। संसार की वर्तमान परिस्थिति ही इस 
प्रकार के एकपच्चीय शासन के अनुकूल है ओर जिन 
देशों ने इस मागं को ग्रहण किया है, उनका बहुत- 
कुछ उपकार भी हुआ है। रूसी बोलशेविश्‍म के 
विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उसके 
द्वारा ज्ञार के समय का अद्धसभ्य रूस एक आधुनिक 
शक्तिशाली राष्ट्र बनता जाता है। इसी प्रकार मुसोलिनी 
के प्रतिकूल आलो चक भी इससे इनकार नहीं करते कि 
उसने इटली जैसे असज्ञठित ओर निबेल राष्ट्र को थोडे 
ही समय में इतना सङ्गडित और सशक्त बना दिया है 
कि आज उसकी गिनती संसार की महाशक्तियों में की 
जाती है। रह गया जर्मनी का डिक्टेटर हर हिटलर, 
उसने भी शासनारूद़ होते ही जमनी की काया पल्ट 
दी और जहाँ फ्रान्स तथा इङ्गलैण्ड बात-बात में उसे 
धमकाते रहते थे, अब वे चिन्ता में पड़ गए हैं और 
उनका स्त्र भी बहुत-कुछ बदल गया है। यद्यपि हम. 
समकते हैं कि ये सभी दल कर दृष्टियों से उन्नति- 
विरोधी हैं और उनके कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधि- 
कांश में नष्ट हो गई है, तो झी तात्कालिक लाभ 
की दृष्टि से इन देशों की जनताका एक बड़ा भाग 
उनका समर्थक है। राजनीति-विशारदों का अनुमान. 
है कि यह लहर तुरन्त ही रुकने वाज्ञी नहीं है और 
यूरोप तथा अमेरिका के प्रत्येक देश को राज़ी से 
अथवा लाचार होकर : प्रजातन्त्रवाद को नमस्कार करके 
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अधिनायकवाद को अपनाना होगा। क्योंकि अब यह 


सिद्ध हो चुका है कि प्रजातन्त्रवाद की अपेक्षा इसमें 


अधिक शक्ति है और शक्ति के पीछे ही यूरोप पागल 
बना दौड़ रहा है । इसका अन्तिम फल क्या होगा, यह 
जान _ लेना भी कठिन नहीं है। विभिन्न देशों में इस 
सिद्धान्त के जितने रूप देखने में आते हैं, वे सभी 
अत्यन्त सङ्कुचित अर्थो में राष्ट्रीयतावादी हैं और शान्ति 
की अपेक्षा युद्ध में अधिक विश्वास रखते हैं। इसलिए 
जैसे ही उनकी दृष्टि में उपयुक्त अवसर आ जायगा, ये 
अपने अधिकार की बृद्धि के लिए एक-दूसरे पर टूट 
पड़ेंगे । इस पारस्परिक कलह के साथ ही अधिमायकवाद 
का भी अन्त हो जायगा। उसके पश्चात्‌ यूरोप किस 
शासन-प्रणाली का आश्रय लेगा, यह बताना इस समय 
कठिन है ; पर यह स्पष्ट हे कि उस समय वहाँ प्रजालन्त्रवाद 
का नाम तो कोई कदापि न लेगा । 
® छ्न क 


“बलो जनेलिज्म” 


जनता ES Md 


ञ्‌ भेरिका और यूरोप में बहुत से ऐसे पत्र प्रका- 
है शित होते हैं, जिनका सुख्य उद्देश्य सनसनी 
फैलाना होता है। वे सत्य और असत्य की उतनी परवाह 
नहीं करते जितनी इस बात की कि उनका प्रत्येक लेख 
शौर समाचार पाठकों को रोचक आर कोतूइलवडंक 
प्रतीत हो । उनके रिपोर्टर इसी थुन में इधर-उधर घूमा 
करते हैं और प्रत्येक सभा, सम्मेलन, अदालती कारवाई, 
चोरी, डकैती, खुन और अन्य दुर्घटनाओं की रिपोर्ट 
अपने पत्र के लिए प्राप्त करते रहते हैं। इन लोगों का 
नियम होता है कि प्रत्येक सम्बाद में कोई म कोई ऐसी 
अजीब बात ढूँढ कर सम्मिलित कर दें, जिससे पाठकों 
का ध्यान उसकी ओर आकषित हो । जो रिपोर्टर ऐसा 
नहीं कर सकता वह अयोग्य समझा जाता है। इसलिए 
जब कभी ढुँढने पर भी उनको कोई विशेष बात नहीं 
मिलती, तब वे कोई मनगढ़न्त घटना रिपोर्ट में सम्मि- 
लित कर देते हैं। ऐसे रिपोर्टर प्रायः बड़े लोगो के 
वार्तालाप ( इण्टर-व्यू ) को भी ऐसे अतिरञ्जित रूप 
में लिख देते हैं, जिससे पाठकों की उत्सुकता तो बढ़ 
जाती है, परन्तु वक्ता के भाव की पूर्ण रूप से हत्या हो 


जाती है। कभी-कभी जब कोई व्यक्ति इनके सामने 
अपने विचार प्रकट करने से इनकार कर देता है, तो वे 
इधर-उधर की सुनी-सुनाई बातों के आधार पर इण्टर- 
व्यू लिख मारते हैं। जब महात्मा गाँधी राउण्डटेबिल- 
कॉन्फ़रेन्स से इटली होकर भारत लौट रहे थे, तो किसी 
इटैल्ियन पत्रकार ने उबकी ओर से ऐसा ही इण्टर-न्यू 
प्रकाशित कर दिया था, जिससे भारतवर्ष के राजनीतिक 
चेत्र में बड़ी हलचल मच गई। बाद में महात्मा जी ने 
बतलाया कि इटली में उन्होंने किसी रिपोर्टर को इण्टर- 
व्यू दिया ही नहीं था। इसी प्रकार हाल ही में 
इङ्गलैए्ड के एक अख़बार ने महाराज अलवर के नाम 
से एक मनगढ़न्त इण्टर-ब्यू छाप दिया था, जो उनके 
हित की दृष्टि से बडा ही असिष्टकारक था । इसलिए 
दूसरे ही दिन महाराज को उसके सर्वथा निराधार होने 
की घोषणा करनी पड़ी । ये दो उदाहरण तो हमने ऐसे 
दिए हैं, जिनका भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों से सम्बन्ध है 
आर इसलिए यहाँ के पाठकों को उनका हाल मालूम 
है। परन्तु यूरोप और अमेरिका में इस प्रकार तकी 
घटनाएँ न मालूम कितनी होती रहती हैं आर उनका 
परिणास भी बहुधा बड़ा ही हानिकारक होता है। 
हमें अत्यन्त दुःख से कहना पड़ता है कि इस “यलो जने- 
लिज्म? ( पीली-सम्पादन-कल्ञा ) ने हिन्दी पत्र-कला के 
क्षेत्र में भी प्रवेश किया है और - उसका दशन सर्वप्रथम 
हमें 'सरस्वती? जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में, जिसको हिन्दी 
मासिक पत्रों की जननी कहा जाना किसी दृष्टि से 
झजुचित न होगा; हुआ है । इसकी अगस्त की 
संख्या में 'कलकते की साहित्यिक यात्रा” शीर्षकः एक 
लम्बा लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें 'विशाल-भारत! 
के सम्पादक श्रीश बनारसीदास चतुर्वेदी का इन्टरब्यू 
दिया गया है। लेखक ने आरम्भ ही से चतुर्वेदी नी को 
बनाने और उनका मज्ञाक़् उड़ाने की चेष्टा की है आर 
बाद में उनके साथ होने वाले वार्तालाप का तो ऐसा 
अप्रत्याशित विवरण - दिया है, जिससे हिन्दी-संसार में 
घोर हलचल उत्पन्न हो जाना अनिवार्य है। यदि उस 
लेख में चतुर्वेदी जी के सुख से कहलाई गई बातों का 
दशमांश भी सत्य हो, तो इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक 
पाठक उनको घोर दम्भी, अहङ्कारी और ईर्षालु व्यक्ति 
समक्ेगा । हम उन बातों को दुइरा कर इस टिप्पणी 
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का कलेवर बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए इतना ही 

कहना पर्याप्त समझते हैं कि लेखक ने 'इन्वरदेड कॉमा? 

लगा कर जिम वाक्यों को चतुर्वेदी जी का यथावत्‌ कथन 
बतलाने की चेष्टा की है, वें सब पहली दृष्टि में ही घोर 
अस्वाभाबिक तथा काल्पनिक जान पड़ते हैं। उस तरह 
की बातें किसी भी व्यक्ति के सूँह से, जिसमें बुद्धि और 
मनुष्यत्व का कुछ भी अंश होगा, नहीं निकल सकतीं । 

केवल विज्षिप्त अथवा बाज़ारू लोग ही उस प्रकार अपने 
मुँह से अपची प्रशंसा कर सकते हैं। चतुर्वेदी जी तो 
क्या, यदि किसी साधारण से साधारण साहित्यिक के 
सम्बन्ध में वे बातें लिखी गई होतीं, तो भो सहसा हम 
उन पर विश्वास नहीं कर सकते, फिर श्री» बनारसीदास 
चतुर्वेदी जेसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिनकी. सरलता, 
निष्कपटवा और सदाशयता की छाप. अगणित व्यक्तियों 
के हृदयों पर लगी हुई है, इस प्रकार की बातों पर 
पाठक भरोसा कर लेंगे, यह विश्वास ही न जाने लेखक 
फो कैसे हो सका ? इम ज़ोर देकर कह सकते हैं कि जो 
लोग चतुर्वेदी जी से एक बार भी मिले हैं और जिन्होंने 
उनकी अस्तब्यस्त वेष-भूषा तथा उनके अकृत्रिम वयघ- 
` हार को देखा है तथा उनकी बेतकल्लुफ़ी से भरी बातों 
का रसास्वादच किया है, वे इस लेख की एक बात पर 
भी विश्वास न करेंगे, चाहे इसमें स्वयं पं० बनारसीदास 

के कथनानुसार 'अद्ध-सत्य और सरासर असत्य” के साथ 

किसी रूप में कुछ “सत्य” भी क्यों न शामिल दो । हमें 

चतुर्वेदी जी के लिए इस बात की चिन्ता नहीं है कि 

इस घटना से वे बद्नाम हो जायेंगे, उनकी प्रतिष्ठा घर 

जायगी, अथवा लोग उसके विरोधी घन जायेंगे । 

उन्होंने अपनी सिस्स्वार्थ सेवा, निर्मल आचरण आर 

निष्कलङ्क साहित्य-साधना के हारा हिन्दी के साहित्यिकों 

में ही नहीं, वरन्‌ साधारण पाठकों के हृदय में भी जो 
उच्यासन पास कर लिया है, उससे वे इस प्रकार की 
चेष्टा द्वारा गिराए महीं जा सकते। हमें तो दुःख इसी 
बात का है कि हिन्दी-लेखकों के सामने एक ऐसा दूषित 
उदाहरण उपस्थित किया गया है *कि यदि उसका अमु- 
करण हुआ तो साहित्य-चेत्र में गन्दगी फैल जायगी ओर 
लोग तथ्य की बातों को छोड़ कर ब्यक्तिगत तृतु-मैंमैं 
में ही रसानुभव करने लगेंगे । 

श छै ® 
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डॉकुरो चिकित्सा की काया-पलट 
प्र चीन-काल में हमारे यहाँ चिकित्सा को एक 
परम पवित्र पेशा माना गया था और इस 

विद्या के आचायों ने आदेश दिया था कि इसे अर्थ-लाभ 
की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ जगत के कल्याणार्थ किया जाय । 
परन्तु पश्चिमी सभ्यता ने इस सम्बन्ध में केवल भौतिक 
इष्टि से विचार किया और इसको भी अन्य पेशों की 
तरह धनोपाजन का एक साधन बना डाला। इस 
प्रवृत्ति का फल यह हुआ कि चिकित्सकगण बीमार के 
हानि-लाभ से भी अधिक ध्यान अपनी आमदनी का 
रखने लगे और कितने ही तो बीमार के संशय को बढ़ा 
कर भी अपना स्वार्थं सिद्ध करने लगे। आजकल 
साधारण खोगों में यह चर्चा प्रायः सुनने में आती है 
कि अझुक डॉक्टर रोग को बढ़ा देता है, अथवा असुर 
डॉक्टर आरम्भ में ऐसी दवा देता है जिससे कुछ लाभ 
नहीं होता। हम जानते हैं कि जो लोग ऐसी बातें _ 
कहते हैं, वे प्रायः चिकिस्सा-शाख से सर्वथा अनजान | 
और विवेक-शूम्य होते हैं और सुनी हुई बातों के 
आधार पर ही ऐसी सम्मति प्रकट करने लग जाते हैं, 
तो भी इसमें सन्देइ नहीं कि ऐसे डॉक्टर अत्यन्त कम हैं 
जिन्हें इस पेशे की पवित्रता का ख़याल हो और जो लोगों 
को व्याधि-सुक्त करमा ही अपना परम कतेभ्य्र मानते 
हों। इतना ही नहीं, विलायत के डॉक्टरों ने अपना 
ऐसा सङ्गठन बना रक्खा है जिससे प्रत्येक डॉक्टर को 
एक ही मार्ग से घलमा पडता है और यदि कोई डॉक्टरी 
सिद्धान्त हानिकारक सिद्ध हो; तो भी उसके सम्बन्ध 
में खुप रहना पड़ता है। इसी तरह का एक सिद्धान्त 
“जमस! का है, जो वर्तमान डॉक्टरी चिकित्सा का प्रधान 
आधार है। इसके अनुसार मनुष्य को होने वाले 
अधिकांश रोगों का कारण वे हानिकारक “जम्‌सः! या 
कीटाणु हैं, जो हवा में इधर-उधर उड़ते रहते हैं अथवा 
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग नाते हैं। इसलिए 
डॉक्टर लोग जो चिकित्सा करते हैं, उसका एकमात्र 
उद्देश्य इन मस” को नष्ट कर देमा होता है। यह 
'जम्‌ंस' वांला सिद्धान्त ऐसा है, जिससे जनता में रोग 
सम्बन्धी भय अत्यन्त फैल गया है और उससे बचने 
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के लिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपए ख़चे किए जाते हैं। 
परन्तु अब इस सिद्धान्त पर से लोगों की श्रद्धा हट 
रही हे और उनका विश्वास है कि यह डॉक्टरों के 
लूटने के दङ्ग के सिवा और कुछ नहीं है। इस तरह के 
लोगों में कितने ही बड़े-बड़े डॉक्टर भी हैं, पर वे अब 
लक अपनी प्रतिनिधि संस्था के भय से इस सम्बन्ध में 
मुँह नहीं खोल सकते थे। यह अवस्था देख कर इःलैण्ड 
के कुछ प्रभावशाली लोगों ने 'नेशनल हेल्थ लीग! नाम 
की एक संस्था की स्थापना की, जो दस वर्ष तक चुप- 
चाप चेष्टा करने के बाद अत्र इस योग्य हो सकी 
है कि ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के असीम प्रभाव 
की परवाह न करके, चिकित्सा-सम्बन्धी नवीन सिद्धान्तों 


, की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर सके और उनको 


कार्यरूप में परिणत कर सके। इस लीग में दो हज़ार 
बड़े-बड़े डॉक्टर सम्मिलित हैं, जिन्होंने मेडिकल 
एसोसिएशन के प्रभाव से बचने के लिए अभी तक 
अपने नाम गुप्त र्खे हैं | परन्तु जैसे ही नेशनल हेल्थ 
लीग! का आन्दोलन सार्वजनिक रूप में आरम्भ होगा, 
वे प्रकर हो जायँगे। इस लीग के कई धनवान सदस्य 
जगत के कल्याणार्थ अपने शरीर में विभिन्न बीमारियों 
का विष प्रवेश कराके औषधियों के प्रभाव की है | 
करा रहे हैं। उनका कथन है कि वर्तमान समय में 
चिकित्सक जानवरों के शरीर में विष. प्रवेश करके जो 
परीक्षाएँ करते हैं, वे निरर्थक हैं; क्योंकि मनुष्य और पशु 
की मानसिक क्रियाओं में बड़ा अन्तर होता है। इन 
संजनों ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि जम्‌ 
का, बीमारी के उत्पन्न होने से कुछ सम्बन्ध नहीं होता, 
वरन्‌ वे बाद में उत्पन्न होते हैं और उनसे बीमारी के 
अच्छे होने में सहायता मिलती है। जमंस के सिद्धान्त 
की असारता सिद्ध करने के लिए कितने ही सुप्रसिद्ध 
व्यक्तियों ने लाखों की संख्या में घातक समझे जाने 
वाले जमूस को खा लिया है, पर उनका इससे कुछ भी 
अनिष्ट नहीं हुआ । इन लोगों का मत है कि मनुष्य के 
शरीर में रोग उत्पन्न होने का प्रधान कारण दूषित 
खान-पान, अस्वास्थ्यकर रहन-सहन आर अस्वाभाविक 
मानसिक अवस्था होती है। इस प्रकार ये चिकित्सक 
धीरे-धीरे उसी सिद्धान्त को स्वीकार करते जासे हैं, जिसे 
भारतीय आयुर्वेद के आचायों ने हज़ारों वर्ष पहले स्थिर 


किया था। इनका दावा है कि वतमान चिकित्सा-पद्धति 
अनेक दृष्टियों से हानिकारक है और यदि उसका नवीन 
सिद्धान्तों के अनुसार सुधार कर दिया जाय, तो सवे- 
साधारण अनेक ऐसे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, जो 
आजकल असाध्य समझे जाते हैं और जिनके कारण 
बहुत अधिक प्राण-हानि होती है । ये लोग इस सम्बन्ध 
में एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करने की योजना कर रहे 
हैं ओर इङ्गलैण्ड की पार्लामेण्ट में भी आन्दोलन उठाने 
वाले हैं । परन्तु हमारे देश में कोई इस ओर ध्यान देने 
की आवश्यकता नहीं समझता । समय की प्रतिकूलता 
से हमारी अनुपम चिकित्सा-पद्धति की दिन पर दिन 
अवनति होती जाती है और चारों तरफ़ डॉक्टरी की ही 
पूछ हो रही है। यदि इस देश के अधिकारी आयुर्वेद की 
उन्नति ओर शिक्षा के लिए, डॉक्टरी चिकित्सा के लिए 
किए जाने वाले खर्च से आधा भी खर्च करें, तो यहाँ 
की जनता के शारीरिक कष्ट बहुत-कुछु कम हो सकते हैं । 
® ® ® 


दवाओं के विज्ञापन 
fs, 2 


शि मला का समाचार है कि रावत्रहादुर एम० 
सी० राजा ने लेजिस्लेटिव एसेम्बली में 
निन्न-लिखित प्रश्न पूछुने का नोटिस दिया है :-- 

(१) क्या यह सच है कि प्रत्येक समाचार-पत्र में 
नपुंसकता, ताक़त बढ़ाने, स्वास्थ्य की उन्नति करने और 
सन्तान-नित्रह की दवाओं के विज्ञापन छुपते हैं ? 

(२) क्या यह सच नहीं है कि इन दवाओं में 
अधिकांश अनाड़यों की बनाई होती हैं, तो भी वे बहुत 
अधिक दामों में बेची जाती हैं ? 

(३) क्या सरकार जानती है कि ये विज्ञापन 
घृणोत्पादक तथा अनुभवहीन युवक और युवतियों के 
लिए अत्यन्त हानिकर होते हैं ? 

(४) क्या यह सच है कि इस प्रकार के विज्ञापनों 
का प्रकाशित होना इङ्गलैण्ड और अन्य यूरोपीय देशों 
में वर्जित है ? यदि यह ठीक है तो फिर भारत में उनको 
बुरा क्यों नहीं समझा जाता ? । नस 

(२ ) क्या सरकार ने इस प्रकार की किसी दवा 
का विश्लेषण कराया है ? 


है 
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(६ ) सरकार यह बतलाने की कृपा करे कि क्या 
'भारतवासियों की शारीरिक सम्पति ऐसी निकृष्ट हो गई 


` है कि वे इन फूटी ताक़त की दवाओं का सहारा लेते 


Ee 


फिरे ? 

( ७ ) क्या सरकार जनता को इस ठगी से बचाने 
के लिए कोई क़ानून बनाने का विचार रखती है ? यदि 
रखती है तो कत्र ? यद्भि नहीं तो क्यों ? 

इसमें सन्देह नहीँ कि इस प्रश्नावली में श्री एम० 
सी» राजा ने जिस 
विषय की ओर सर- 
कार का ध्यान आक: 
षित किया है, वह 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हे 
र उससे सव-साधा- 
रण के स्वास्थ्य का 
घनिष्ट सम्बन्ध है । 
आश्रय है कि सरकार 
जहाँ छोटी-छोटी बातों 
के सम्बन्ध में कानूनी 
व्यवस्था करती है, 
इस सरासर उगी को 
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५८९ 
बहुत कुछ खुल गई है, तो भी देश. में इतने अज्ञानी 
लोग भरे पड़े हैं कि कुछ न कुछ इन फन्दों में फँप ही जाते 
हैं शौर इसलिए यह ठग विद्या चलती रहती है । इसका 
वास्तविक प्रतिकार तभी हो सकेगा, जब भारत-गवर्नमेण्ट 
अन्य देशों की सरकारों की भाँति यहाँ भी इस सम्बन्ध 
में कोई क़ानून बना कर साधारण जनता को इन झूठे 
विज्ञापनदाताग्रों से बचाने की चेष्टा करेगी । देश में 
डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों की कुछ कमी नहीं है और 


TTT Ree -छा% . जिसको कोई बीमारी 
फशंसा-फञ्ञः | 
दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा 
सदस 
तृतीय दक्षिण भारत हिन्दी-परचारक सम्मेलन 
हन्दी-साहित्य-प्रदृशिनो 


श्री० सम्पादक “चाँद” इलाहाबाद को सुन्दर 
सचित्र मासिक-पत्र के लिए यह्‌ प्रशंसा-पत्र 


है, वह उनसे परीक्षा 
करा कर उचित दवा 
: ले सकता है। परन्तु 
इन विज्ञापनी दवाों 
तो लाभ के बज(य 
हानि की . ही. अधिक 
सम्भावना रहती है। 
यही बात जन्त्र, मन्त्र, 
वशीकरण, तावीज् 
ओर तीन-चार रुपए में 
सैकड़ों क्रीमती चीज्ञों 
के विज्ञापनों के सम्ब- 
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33 की आ प्रदान किया जाता है। क में कही जा श्ल 
टा नहीं की हे । है । इस तरह 
यह कहा जा सकता है हरिहर शमां देवदास समस्त विज्ञापन सीधे- 
कि लोग अपनी ख़ुशी प्रधान मन्त्री अध्यक्ष शः शस 
से इन दवाओं को | के लिए ह र 
| सिद्धनाथ पन 
सरकार को बीच में | प्रदर्शिनी मन्त्री | ति) दूसरे नाम 
दखल देने की क्‍या # 2 नहीं पुकारा जा सकता। 
जरूरत है | परन्तु १24 9 RR "< « 2) LISI: ( 9) RE ८९ 20. ESPON 0५ 52 व्यवस्थापिका सभा के 


पीतल की चीज़ को असली सोने की बतला कर बेचने 
वाले ठग भी खरीदार को राज़ी करके ही जाल में 
फँसाते हैं, तब उनको दण्ड क्यों दिया जाता है? इतना 
ही नहीं, ऐसे ठग तो अपने माल को दिखला कर बेचते 
हैं, पर दवा बेचने वाले इसका मौक़ा भी खरीदार को 
नहीं देते। उनमें से कितने ही तो दो पैसे की साधा- 
रण चीज़ की प्रशंसा के पुल बाँध कर दो रुपया वसूल 
कर लेते हैं। यह: सच है कि ऐसे धूतों की पोल श्रब 


सदस्यों का कर्तव्य है कि इस सम्बन्ध में क़ानून बना 
कर इन ठगों से जनता की रक्षा करें । 


® क छ 
CIPI 

बम्बड में बत को सजा 
0 बी पटनटू...-३७--८ १ 


हा ल ही में बस्बई-सरकार ने एक क़ानून बनाया 
है, जिसके अनुसार दङ्ग के अभियुक्तों को बेत 
की सज्ञा दी जा सकेगी । इस नवीन क़ानून का कारण 
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यह बतलाया गया है कि बम्बई में दङ्ग की प्रवृत्ति बढ़ती 
जाती है और पिछले चार-पाँच वर्षा में कई बार ऐसे 
भीषण दग हुए हैं, जिनमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गए हैं 
तथा लाखों की सम्पत्ति नष्ट हुई है। बम्बई के शिक्षित- 
समुदाय ने इस क़ानून का बहुत विरोध किया और 
कौन्सिल में सी इसके विरुद्ध बहुत कुछ कडा-सुना गया, 
पर सरकारी और मनोनीत सदस्यों की सहायता से वह 
पास हो गया । यह बतलाना अनावश्यक है कि वेत की 
सज़ा असभ्यता की परिचायक मानी जाती है और 
अधिकांश सभ्य देशों में उसे वञ्चित कर दिया गया है। 
हमारे देश में भी अभी तक वह बहुत ही थोड़े अवसरों 
पर काम में लाई जाती थी। आश्चर्यं और खेद का 
विषय है कि अन्य देश इस सम्बन्ध में और भी आगे 
बढ्ने की चेष्टा कर रहे हैं और इसका चिन्ह भी शेष नहीं 
रहने देना चाहते, परन्तु हमारे यहाँ उल्टा चक्र चल रहा 
है और उसे कानून द्वारा वैध बनाया जा रहा है। इसका 
एक यही कारण हो सकता है कि हमारे गोरे प्रभुओं 
की दृष्टि में अभी यह देश सभ्यता से बहुत परे है और 
इसके निवासियों के साथ असभ्यों के समान बर्ताव 
करना ही उचित है। इस सम्बन्ध में यद्यपि होम-सेम्बर 
ने आश्वासन दिया है कि यद क़ानून दक्गों के सिवा और 
किसी अवसर पर काम में न लाया जायगा, पर जब हम 
दफा १४४ और दफ़ा ११७ का अन्धाधुन्ध उपयोग होते 
देखते हैं, तो आशा नहीं होती कि यह क़ानून भी सिवा 
उस उद्देश्य के, जिसकी घोषणा की गई है, अन्य कामों 
के लिए प्रयोग में न लाया जायगा । कुछ भी हो, सभ्य 
संसार इसे भारतीय दश्ड-विधान के लिए कल्षङ्क-स्वरूप 
ही समकेगा। अधिकारियों का कर्तव्य है कि यथासम्भव 


शीघ्र इसे मिटाने की चेष्टा करें । 
® 8 & 
€ ~ ee x 
कज देने वाले “काबुली? 
TT TTT RCCOORO 


“ट्ठ ट्समैन? के शिमल्ला-स्थित सम्बाददाता ने 

सूचना दी है कि उस स्थान से कज़े देने 
वाले “काडुलियों? को, जो प्रायः बड़े झगड़ालू और 
0 लक ` न होते हैं, निकालने की चेष्टा की जा रही हे। 


परन्तु यह बला केवल शिमला में ही सीमाबद नहीं है, 
चरन्‌ समस्त भारत में फैली हुईं है और यदि उनको 
शिमले से निकाला जायगा तो वे अन्य स्थानों में 
अपना अड्डा बना लेंगे। इसलिए इस प्रकार का उपाय 
तभी लाभदायक हो सकता है, जब कि वह किसी विशेष 
स्थान के बजाय समस्त देश के लिए किया जाय । इन 
लोगों का दुष्ट स्वभाव तथा ग़रीबों के ऊपर इनके 
अत्याचार सवं-विदित हैं और भारत के सिवा कोई भी 
देश, जिसमें तनिक भी जीवन और स्वाभिमान का भाव 
होगा, इनको अपने यहाँ पैर नहीं रखने दे सकता । जो 
देहाती अथवा शहर में काम करने वाले मज़दूर इनसे 
दस-पाँच रुपए क्षज़ लेते हैं, वे अपने लिए एक बड़ी 
आफत मोल्न ले लेते हैं। इस रुपए का इतना अधिक 
सूद देना पड़ता है कि थोड़े ही दिनों में रक्रम दुगुनी हो 
जाती है और उसके चुकाने में जहाँ ज़रा भी देर हुईं 
कि 'काइली' लट्ठ लेकर पहुँच जाता है। आजकल ये. 
लोग क़ज़॑ वसूल करने के लिए कभी-कभी अदालती 
कारवाई भी करने लगे हैं, पर उनका प्रधान उपाय 
उनकी लम्बी लाठी ही होता है। ये क़ज़॑दार की मान- 
मर्यादा और इज़्ज़त का कुछ भी ख़याल नहीं करते और 
अपनी रक्रम वसूल करने के लिए घृणित से घृणित 
उपाय से काम लेने में भी नहीं हिचकते । हमने किसी 
जगह पढ़ा था कि एक काबुली कड़ी लेने वाले व्यक्ति की 
सृत्यु हो जाने पर उसके शव पर इसलिए पेशाब करना 
चाहता था कि उसने मरने से पूत्र रुपया चुकाने की 
व्यवस्था नहीं की । दशकों को यह दृश्य असहनीय 
प्रतीत हुआ और उन्होंने परस्पर चन्दा करके अभागे 
काबुली? को उसका रुपया देकर हटाया। दसल में 


ये लोग ममुष्य नहीं, नितान्त पशु होते हैं और अपने 


स्वार्थ के सिवा किसी बात को महीं समझते । ज़ाहिर 
में ये कट्टर सुसलमान बनते हैं, पर झुसलमानी धर्म के 
सिद्धान्त के विरुद्ध सूद लेने का पेशा करते हैं । जब कोई 
समझदार झुसलमान इनको इसके लिए फटकारता है 
तो ये बहाना करते हैं कि यह रुपया हमारा नहीं है, 
वरन्‌ हिन्दू साहूकारों का है, जिसे हम उनसे उधार लेते 
हैं। वे यह भी कहते हैं, हम उत्तमा ही व्याज लेते हैं 
नितना कि प्रायः यहाँ के बनिए और कज देने वाली 
कम्पनियाँ लेती हैं। कुछ भी हो, क़ज़ंदारों के प्रति टन 


सितम्बर, १९३३] | 
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लोगों का व्यवहार जैसा नृशंसतापूर्ण होता है और 
अपनी रक्रम के लिए ये उसे जिस प्रकार अपमानित 
करते हैं, उसे देखते हुए इनके प्रतिकार की कुछ न कुछ 
चेष्टा अवश्य होनी चाहिए । 


छ ` ® 2 


इनकम-टेक्स वालों की धाँधली 


TCS) 22 


छ लकता की इनकम-ऱैक्स पेयर्स एसोशियेशन ने 
हमारे पास एक लम्बा पत्र भेजा है, जिसमें उन 
असुविधाओं और अन्यायों का ज़िक्र किया गया है, जो 
शेक्स देने वाझ्ञी जनता को इत मइकमे के अधिकारियों 
के कारण सहन करने पढ़ते हैं । बैसे तो इस भारी रेक्स 
का देना सदा ही लोगों को अखरता है, पर वतमान 
समथ में जब चारों तरफ़ व्यापार की मन्दी का रोना 
मचा हुआ है और अधिकांश लोगों की आमदनी पहले 
की अपेक्ता बहुत घर गईं है, यह और भी कष्टकर हो 
गया है। यह एक ऐसा पेचीदा विषय है, जिसमें किसी 
बात का सात्पय कई तरह निकाला जा सकता है 
ओर इसलिए जनता के हित-्रनहित तथा न्याय की 
रक्षा अधिकांश में कर्मचारियों की नेकनीयती पर ही 
झवलम्बित रहती है । एसोशियेशन का कहना है कि 


“थे कमचारी प्रायः टैक्स देने वाले व्यक्ति के हित की 
उपेक्षा किया करते हैं और उनके निर्णय का आधार 


अधिकांश में उनकी व्यक्तिगत सम्मति अथवा थुन होती 
है। कभी-कभी हेष अथवा अन्य उद्देश्य का प्रभाव भी 
इस निर्णय पर पड़ता है, जो उसे दूषित बना देता है ।” 
इन लोगों को इतना श्रवकाश नहीं होता कि प्रत्येक 
टैक्स देने घाले के खाते की पूरी तरह जाँच कर सकें, इस- 
लिए वे उसे सरसरी निगाह से देख कर अनुमान से काम 


. लेते हैं। एसोशियेशन ने एक ऐसे मामले का उदाहरण 


दिया है जिसमें किली बड़े व्यापारी के इनकम-दैक्स का 
मामला पाँच वर्ष से जन रहा था और अन्त में इनकम- 
टैक्स के अधिकारियों ने दो दिन में उसके खाते की 
साधारण जाँच करके तीन वर्ष के लिए तीन लाख ७० 
हज़ार ₹० टैक्स लगा दिया । इस प्रकार की घटनाएँ 
झन्य स्थानों में भी प्रायः होती रहती हैं और कितने 
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ही लोगों को तो इनके कारण इतना तङ्ग होना पड़ता 
है कि अन्तं में उनका कारबार ही चौपट हो जाता है । 
यंह नीति सरकार और जनता दोनों के लिए हानिकारक 
है। इल सम्बन्ध में राजा बहादुर जी, क्कष्णम्मा- 
चारियर ने इनकम्र-टैक्स एमेण्डमेण्ट बिल के सम्बन्ध 
में दिए हुएं भाषण में ठीक ही कहा था कि “हम यह 
नहीं कहते कि सरकार इस टैक्स को मन्सूख कर दे । इम 
इतना ही चाहते हैं कि यदि हमारा रक्तरोषण किया 
जाता है, तो वद इस प्रकार हो जिससे आपको अपनी 
ममोवान्डित वस्तु मिल जाय और हम जीवित रहें, ताकि 
हमारे शरीर में नया खून उत्पन्न हो और आप उसे फिर 
निकाल सकें |” यदि सरकार लोगों के असन्तोष को 
बढ़ने देना नहीं चाहती, तो उस्ते अवश्य ही कोई ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे करदाताओं पर होने वाली 
अनुचित तथा अनावश्यक कठोरता का अन्त हो जाय 
ओर कमचारियों द्वारा अन्याय होने की अवस्था में 
उसका बिना विशेष फङ्झर के प्रतिकार हो सके । 


® ® 
वर्णा श्नम्‌ स्वराज्य-सङ्क की शेखो 
ED ----------६- 


द र्णाश्रम स्वराज्य-सङ्घ के जो प्रतिनिधि ज्वाइस्ट 
सेलेक्ट कमिटी के सामने गाही देने ससुद्र- 


; पार गए थे, उन्होंने वहाँ कहा था कि इस सङ्घ को ९१ 


प्रतिशत हिन्दुओं की तरफ़ से बोलने का अधिकार है । 
पर इस अधिकार का उन्होंने जिस प्रकार उपयोग किया 
है, उससे यह कडा जा सकता है कि यदि ये ही लोग 
हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं तो उनका रक्षक भगवान ही 
है। जैसा कि हमारे पाठक जानते होंगे, नवीन सुधारों 
के सम्बन्ध में सभी देश-हिलैषी व्यक्तियों का एक प्रस्ताव 
यह है कि क़ानून बनाने का अधिकार केवल एक हो सभा 
को रहे, क्योंकि दो शासन-सभाओं की ग्रथा उन्नति 
के मार्ग में ड्ग डालने वाली है। पर ये वर्णाश्रमी 
सजन दो के बजाय तीन संस्याओं के हाथ में क़ानून 
बनाने का अधिकार देना चाहते हैं । दो शासन-सभाओं 
के अतिरिक्त वे यह भी चाहते हैं कि किसी भी क़ानून 
पर, जिसका प्रभाव किसी तरह भ्रमं पर पड़ता हो, 
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तब तक विचार न किया जा सके, जब तक समस्त प्रति: पता नहीं होता । फिरं उनको इन पचड़ों में पढ़ने 
छित धर्माचाय उसका अनुमोदन न कर दें । ये धर्माचाय की ज़रूरत ही क्या है, जब वे बिना किसी चेष्टा के बड़े 
देश के लिए किस प्रकार की शासन-व्यवस्था पसन्द॒ से बड़े सांसारिक सुखं का उपभोग करते रहते हैं। 


करेंगे, यह उनके 

` चरित्र तथा विचारों 
. से सर्वथा स्पष्ट है। 
जिन लोगों के जीवन 
का उद्देश्य सीधे-सादे 


लोगो को उगना और. 
हराम का माल खाकर 
_ चरित्रहीनता की बृद्धि 


करना है, उनसे उन्नति 
` की क्या आशा को जा 
सकती है । वे तो 


उसी में पड़ा रहे, 
ताकि उनके स्वार्थ को 
किसी प्रकार का धक्का 
न छागे। वे अरछूतों को 
` चरतंमान दुर्दशा में 
` पड़ा रखना चाहते हैं, 
खिया की परतन्त्रता 
का समर्थन करते हैं, 
लड़कियों का विवाह 
` ग्यारह वर्ष की अवस्था 
से पूर्व कर देने के 
पक्षपाती हैं, ओर 
` विधवा-विवाह को 
घोर पाप बतलाते हैं । 
इतना ही नहीं, यदि 


5 
5 
है 
। 
ई 
। 
॥ 
| 
; 
ट्ट 
है 
नि 
ब 
| 
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लेखकका से निवेदन 

जैसा इस अङ्क में अन्यत्र प्रकाशित विज्ञापन 
से विदित होगा, अपने बारहवें वर्ष के आरम्भ 
( नवम्बर, १९३३ ) में हमने “चाँद? का एक 
विशेषाङ्क प्रकाशित करने का आयोजन किया है । 
हमारा उद्देश्य इसमें विविध विदश्रयों के गम्भीर 
गत्रेषणापूर्ण तथा समयोपयोगी लेख प्रकाशित 
करने का है। चाँद” का जन्म मख्यतया समा ज- 
सुधार को लक्ष्य में रख कर हुआ है, इसलिए 
समाज में प्रचलित भाँति-भाँति को कुरीतियों तथा 
हानिकारक रूढ़ियों से सम्बन्ध रखने वाले लेखों 
का विशेष ध्यान रक्खा जायगा । विभिन्न जातियों 
में जो सुधार-सम्बन्धी कायं हो रहा है, उसका 
विवरण जनता के सम्मख प्रकट करना भी आव- 
श्यकीय है। हमें पूण आशा है कि विद्वान लेखक 
इन तथा अन्य महत्वपूण समस्याओं पर अपने 
सारयुक्त विचार प्रेषित करके अवश्य ही अनुग॒हीत 
करेंगे। बिना इस प्रकार के सहयोग के हमारे 
आयोजन की सफलता असम्भव है। ये लेख 
हमारे पास सितम्बर के अन्त तक पहुँच जाने 
चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात्‌ आने वाले लेखों 
का उचित स्थान पर छाप सकना सन्देहूजन क है । 


सम्पादक चढि 
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सेलेक्ट कमिटी में 
भारतीय सदस्यों 
ने इन विषयों पर 
प्र्न करके इन धमं 
के ठेकेदारों की पोल 
गब अच्छी तरह 
खोल दी और स्पष्ट 
शब्दों में कह दिया 
कि यह सङ्घ १ प्रतिशत 
से अधिक हिन्दुओं 
का प्रतिनिधि नहीं 
हो सकता । हम नहीं 
समझते कि इस तरह 
की वेतुकी बातें करके 
विदेशियों के सम्मुख 
अपने को उपहासा- 
स्पद्‌ बनाने तथा साथ 
ही हिन्दू जाति की 
बदनामी करने में इन 
लोगों ने क्या लाभ 
सोचा है ? अगर 
वास्तव में ९१ प्रति- 
शत हिन्दू उनके 
समर्थक हैं ओर उन्हें 
ही अपना सच्चा शुभ- 
चिन्तक समभते हैं. 
तो वे कौन्सिलों में 
सहज ही में ऐसे ब ,- 
संख्यक प्रतिनिधि भेज - 


का वश चले तो वे फिर से सती की प्रथा को सकते हैं, जो वहाँ सङ्घ के सिद्धान्तों के अनुकूल प्रस्ताव 
` प्रचलित कर दें । इन लोगों में से बहुत थोड़े शिक्षित खस करा सकते हैं और समस्त धमं विरोधी प्रस्तावों को 
गते हैं और संसार की गति का उनको कुछ भी इकरा सकते हैं। 


निम्न-लिखित ग्राहक नम्बर के ग्राहकों के रुपए 
जुलाई और अगस्त माह में हमें मिले हैं। आहकों को 
चाहिए कि वे अपने नम्बर स्मरण रक्खें और पत्र- 
ध्यवहार के समय अवश्य लिख दिया करें । बिना ग्राहक 
नम्बर के पत्रों की उचित कार्यवाही करना किसी भी 
दशा में सम्भव नहीं है :-- 


आहक-नम्बर 


३३१४३९ 
३३१४३६ 
३३१४३७ 


३३१३८ 


३३.१३६ 
३३१५० 
३३१५२ 
३३१५३ 
३३१९४ 
३३१४५ 
३३१९६ 
१३१५१ 
६३११८ 


३३१६५ 


३३१६६ 


३३१६७ 
३३१६८ 


३३१६९ ` 


३३१७० 


३३३१७१ 


३३१७२ 


३३१७३ 
३३९७४ 


श्रीमती कौशल्या देवी, 


नाम और पता प्राप्त रक़म 
श्रीयुत चिरज्जीवलाल पो० पिथौरागढ ९॥) 
श्री० बडा बघेली जी रतलाम ... » 
श्री० ज्वारीमल कोठारी, हिगनघाट ,, 
श्री’ हरप्रसाद राय पो०परसिया ... ३॥) 
डॉ० शिवलाल पो० बहेरी 55. €) 
मे० लचमीनारायण बालाबख्श, राँची ,, 
श्रीमती सुशीला देवी, बदायूँ ... ३॥) 


श्री० बनवारीलाल चौबे, पो० मीरगञ्ज ,, 


पं० रामचन्द्र शर्मा, एटा ५०० ६) 
मे० श्रीलाल डिबूलाल जैन, गया ... ५ 
श्री० आर० के० हारदा पो० फोट सोनगढ़ ;, 
श्री? इश्वरलाल व्यास, नागपुर ... ,, 
लायब्रेरियन, पब्लिक लायब्रेरी, बारनाला ५) 
मे० जी० एस० सम्बरा शिविया एण्ड 

ब्राद्स, टिपट्र ५०३ ३) 
श्रीमती लच्मी देवी, बमो i 


श्री० ब्रजबिहारी सिंह पो० वीरमित्रपुर ३॥). 
' श्रीयुत देवीप्रसाद, भागलपुर सिटी ... ६॥) 


श्री० के० वी० माथुर, पो० चैनपटिया ६॥) 
श्री’ गोवर्धनलाल पो० गोला .. » 
जोधपुर ETE) 98 


श्रीकृष्ण वाचनालय चन्दूर बाज्ञार 
(अमरावती) | 
` पं० विष्णुनारायण, शाहजहाँपुर ... # 
श्रीमती सावित्री बाई, जबलपुर ... ३!) 


०० 2 ७७०७ । 9 9 $; 


ग्रांहक-नम्बर 


३३१७५ 
३३१७६ 
३३१७७ 
३३१७८ 
३३१८० 


३३१८१. 


३३१८२ 
३३:८३ 
३३१८४ 
३३१८ 
३३१८७ 


३३१८८ 


३३१८९ 


२ 
३३१९१ 
३३१९२ 
३३१३३ 
३३१६४ 
३३१९७ 


३३१९६ 
३३१६७ 


३३१९८ 


३३१६९ 
३३२०१. 


३३२०२. 


नाम आर पता थाप रकम 


हेडमास्टर, नेपा जी स्कूज्ञ, मेम्यो ... ३॥) 
श्री» भूधरमल राजगढ़िया, कलकत्ता ६॥) 
चेयरमैन, दरभङ्गा म्युनिसिपेलिटी, दरभङ्गा,, 
पं० नवलकिशोर झा नवज्”, मुङ्गेर ... २) 
कुँवर जगन्नाथसिंह ठाकुर, हमीरपुर १॥) 
मेससं देवकरन दास महादेव प्रसाद, 
सुराल्सराय हा ‘5: ३॥) 
विष्णुचरन शाह, राँची... 5) 
प्रं रामलकल दुबे, पो० कोआथ ... ३॥) 
बा० नन्दनप्रसाद सिन्हा, पो० कान्ति ६॥) 
डॉक्टर एम» पी० तिवारी, पो० इन्द्रगढ़ ,, 


पं° श्रीधर शर्मा, राँची pd 
प्रेसिडेन्ट, मणिराम श्रीकृष्ण वाचनालय . 
मनियारी पो० सिलौर...  ... ३॥). 
हेड मास्टर सेन्ट जान्स एम० ई० स्कूल, | 
टालभारी 5. « SI: 
बा० कृष्णदास, फ्ररुखाबाद RN) 
बा० भोलानाथ टन्न, फ़रुखाबादइ » 
श्री अमरचन्द, अजमेर... ००० १) 


श्री ० एन० एख० सेठी, पो० नन्दुरा ... # . 
श्रीहरि पुस्तकालय, पो० विधनू ... ४) 
इण्डियन इन्स्टीव्यट जी० आइई०्पी० . | 
रेलवे, जुनोरदेव - . = :; ० ६). ` 
श्री० रामनारायण जैन, हापइ .., 99. 
श्री मनकलाल कैकर, पो० मारवाड़ 
सुन्डवा ... ` हर व 
श्री० सोहनलाल, लो हामण्डी, आगरा ९) | 


सेखसे गङ्गाराम लच्मीनारायण, बनारस ३॥). 


श्री» यौरीनन्द सूद, पो० रोहारू ,.. ६।) 


मेस बालमुङुन्द॒ मोहनलाल, 


सिगरैनी कोलियरी ( दकिन) »« )) र 


[ सितम्बर, १९३३ 
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३३१०३ श्री० सेवालाल, माइटकीना ०० ६।।) ३३२३८ श्री» सुखारीप्रसाद सिनहा, फ्टना ... ह॥) | 
३३२०४ श्री० एस० टी० पटेर, बिलासपुर ... » ३३२३३ कुमारी प्रेमवती प्रकाशवती कोठारी . 
३३२०५ श्रीमती शान्तिदेवी, नेरोबी १९) ` « अबदुल्ञागञ्ज 4 4. 0) 
३३२०६ कुमारी एम० आर० रुक्मिणी, पांलघांट ३॥) ३३२४० श्री० कमलेश्वरनाथ, आज़मगढ़ ... ,, 
३३२०७ सुकदम सेवाराम, पाली ( मारवाड ) ६॥) ३३२४१ युवक वाचनालय, अजमेर oR) 
३३२०८ पं० श्यामलाल मिश्र, सागर ०० ५5 ३३२४२ साँरीस कॉलेज होस्टल, नागपुर ३।॥।=) 
३३२०३ बा० कुशेश्वर झा, दरभङ्गा ९० ३॥) ३३२४३ ग्रिन्सपल, कॉलेज ऑफ़ साइन्स, 
३३२१३ श्रीयुत शिवबन्धन पाण्डे, मिरज़ापुर ६॥) नागपुर ... ८३८ ३॥।=) 
३३११२ श्रीयुत वी० के? गोयल, मेर ... ३॥) ३३२४४ डॉक्टर डी» एच० थोम्स, इन्दौर .. ६॥) 
३३२१३ सेससं माताप्रसाद जगदम्बाप्रसाद, ` ३३२३४ मेससं गुलात्रचन्द पूसाराम लोया सैलू ३॥) 
मिरज्ञापुर ६ ० » ३३२४६ श्री» धमंदास जैन, उद्यगढ़ स्टेशन .. ६॥) 
३३२१४३. श्री ० ्रजराजराम, राची ००० र) ३३२३७ पं गणेश'चन्द्र दुबे, पो० गुडा a ३॥ ) 
३३२१५ मेसर्स नारायण शाह हरगोविन्द शाह, ३३२४८ श्री० एस० टी० लाइब्रेरी, मण्डलेश्बर ६॥) 
|... अगटारा ..: °=. ००० १॥) ३३२४६ ` श्री० जे० वी» खण्डेलवाल, वादी .. ,, 
३३२१६ श्रीयुत सीताराम, पो० रानीखेत ... ३॥) ३३२१० श्री० फ़तेहमल मेहता, अलवर... ,, . 
३३२१७ साहित्य-सदन पुस्तकालय, पो० मण्डी ३३२४१ लाला नन्हूराम गुप्ता, लखनऊ ... ,, 
_ __ डाबवाली ... 7 ०० ६) ३३२५२ व्याएज्ञ क्लब एम ई० स्कूल बलिया, 
३३२१८ श्रीयुत रामनेवाज, रीवाँ... 5 6) ७ ७ ७ वरर = 2 
३३२२० कुँवर बलवन्तसिह रईस, मुरादाबाद ६ ॥) ३३२१३. श्रीयुत बाबूसिह, मैनपुरी सु 22 


३३२२१ श्री० विखासविहारी सिनहा, पटना, .. ,, ३३२५४ श्रीयुत चन्द्रिकाप्रसाद, इलाहाबाद . 2000 
३३२२२ श्री० सुखदेवप्रसाद सिंह, छपरा ... , ३३२१ मेसर्स मूलचन्द झुन्नीलाल, इलाहाबाद ३॥) 
_ ३३२२३ श्रीः देवेन्द्रकुमार सिनहा, सुँगेर ... ३॥) ३३२४६ मिसेज्ञ सुशीलादेवी, खुरा ... 


३३२२४ श्री० बाबूलाल, मऊ ,.. ००० द|) ३३२११ श्री० देवकीनन्दन ठाकुर, पो० मनिहारी ६॥) 
३३२२९ श्री० राजबिहारी लाल साथुर, पाशः रेश१रुट श्री० जोगेन्द्रदास जेन, सहारनपुर .. , | 
६ परताबगढ़ स ०: 9 ३३२३ श्री० रतनचन्द अग्रवाल, अमृतसर ... ,, 
_ ३३२२६ मेससं धनरूपजी हीराजी, जोधपुर ... ३ ॥ ३३२६०. डॉ० वसेश्वरदास, दिल्‍ली `... , | 


002. _ ३३२२७ श्री२ सूख ख शर्मा, बस्बई A ० है।।) ३३२६१ श्री? वी० जी० सेठ बस्बई न० १४ यु 
३३२२८ श्री० सरोजरामसिह, मण्डला ... | ३३२६२ बा० रामकेदारमल अगरवाला, पो० | 
३३२२६ ला० मखनलाल, फ़रुख़ाबाद .? ` करमजिया ... ५ १007 
३१२३० श्रीमती चन्दरकुमारी, शिमला वेस्ट , ३३२६३ श्री० रामप्रसाद गुप्ता, होपीन ... 
३३२३१ लाला नानकचन्द मेहरोत्रा, फ़रुख़ाबाद ३३२३४. श्री» बालकराम, पो० बीकानेर... ,, 
३३२१३२ बाबू चन्द्रपालसिह, फ्रतेहपुर ... ,, ३३२६५ श्री» कैलाशनाथ अग्रवाल, फ़ेज़ाबाद ,, 

३३२३३ श्रीमती सुशीलादेवी, लाहौर सिरी 9 ३३२६६. श्री० एस० एस० करपल, आगरा ... ३॥) | 

३३२३४ स्हिटर रामचन्द्र मेहरोत्रा, फ़रु़ाबाद ३॥) ३३२६७ श्रीमती सुशीलादेवी अरोरा, जयपुर ,, 

_ ३३२३५ लाला केलाशचन्द्र, फ़तेह ,. „» ` ३३२६८ मिसेज यू० के० सिनहा, गया ... ,.. 

_ ३३२३६ श्री० त्रिवेनीप्रसाद राय, बनारस. ... ६ ॥) ३३२६९ श्री० हरीदत्त चौबे डिन्दवाडा .., 
३३२३७ श्रीमती सोइनीदेवी, पो० भिण्डर ... 4) ३३२०० मेल लोलाघर ताता 2. 

३३२३७-प्‌ श्रीश शिवप्रसाद रोंगटा, बग्बई नं० २, ३३२७१ श्री० वद्वीविशाल अगरवाल, हमीरपुर ,, 
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याहक-नम्बर नाम और पता प्राप्त-रकम आहक-नम्बर नाम और पता प्राप्त-रकम 
३३२७२ श्रीमती पार्वतीदेवी, गुजरानवाला ,.. ३।) ३३३१० डॉक्टर जगदीशप्रसाद, सहारनपुर ... ६॥) 
३३२७३ श्रीमती रामाबाई, मेरठ कैण्ट ०० » ३३३११ दी हिन्दू पब्लिक लायबेरी उगरडा .. < 
३३२७४ श्री० गङ्गासहाय तिवारी, कानपुर .-. ५) ३३३१२ पं० केशोग्रसाद जी दुबे, बस्तर स्टेट... ६॥ ) 
३३२७६ श्री० हरीप्रसाद कनोडिया,बनारस सिटी ६।) १३३१३ बा० ख़यालीलाल जी अजमेर ... 


३३२२७७ रावल भवन, पो० मोरार ... » ३३१४ मिस्टर सी० वी» शर्मा, लाहौर ... ३।।) 
३३२७८ श्री भगवतसरन अग्रवाल, तिलहर ,, ३३३१९ श्रीयुत राजाबाबू अगरवाल, कानपुर ६॥) 
३३२०९ श्री० वी० डी० गुप्त बनारस ... ,, ३१° श्रीयुत राघवशरण, चम्पाण ... , 


३३२८० श्री० बाबूलाल शर्मा, अलीगढ़.» ,, २१३१८ श्री० असुंनप्रसाद, पो० बाली ... ,, 
३३२८१ पं० रामकुमार, पो० थिकरी वाला ... , ३३३१९ हेडमास्टर, अपर प्राईमरी स्कूल, पो० 


। ३३२८२ श्रीयुत हरमान लकडा, राँची ... ,, खातेगाव ६... ६ ८7 | 
op ३३२८३ पं० हरीशरण्‌, गया | ०० रै) ३३३२० श्रीयुत सत्यनारायण, भक्त एशिया ... a छ 
| ३३२८४ श्रीसुमेर लायब्रेरी, धार ०० ३॥) ३३३२१ श्री० शान्तिस्वरूप कौशल, मुलतान... 


३३२८५ श्रीमती एस असिहोत्री, कानपुर ,,, ३॥) ३३३२२ कुमारी सरलादेवी पकोको बर्मा 
३३२८६ डॉक्टर दीनानाथ पो० डीगबोई ... ६॥) ३३३२३ श्रीयुत विष्णुलाल व्यास, अजमेर ... 53) 
३३२८० पं० जदुनन्दनप्रसाद पो० जलालाबाद ३, ३३३२४ मेससं दौलतराम देवीदास, कराँची.... , | 
_ ३३२८८ श्री० एस० एन० प्रसाद लोयलेम ... ३॥) ३३३२५ मिसेज डॉक्टर सिनहा इटारसी ... ३॥) 
३३२८९ श्री० हजारीमल, दरभङ्गा ००० 99 ३२३२६ श्रीमती स्वामीधारी लेडी रीडिङ्ग ब्लाक 0 
३३२३० श्रीयुत दुनियालाल, गया ४४४ । अलमोडा ००० ०० शा) २ $। 
३३२९१ पं० नन्दलाल हुक्कू, लाहौर «० „» ३३३२७ श्रीयुत यादवघाथ टण्डन, कानपुर ,.. दो) 
३३२९२ श्रीमती रामपियारी देव्री, दरभङ्गा ... ३॥) ३३३२८ श्रीमती महाराज देवी, लखनऊ 
३६२९३ श्रीयुत योगेश्वरकुमार टावी ... ६॥) ३३३२३ एम० रामचन्द्र रेडी, नेलोर 


9०० 99 
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३३२९४ श्रीयुत बी० वी० लचमी बेङ्गटरमन ३३३३० हेडमास्टर वी० डी० जी० हाई स्कूल 

= ° पेटी, मित 5, .... i oo WONT ... ०४ sa 8 

३३२९ शा विटलदास हीराचन्द, कोचीन .... ,, ३३३३१ श्रीयुत अदबीराव, गुलबर्गा ... WW - 

३३२९६ श्रीयुत खदूमल, बनारस सिटी ... ३॥) ३३३३२ श्रीयुत के० एल० नन्द्‌, उधमपुर 2 | ६ | 

३३२९० श्रीमान्‌ राजा अ्यालेरवरी प्रताप ३३३३३ श्रीमती विमला देवी वर्मा, फ़रुव़ाबाद ,. | 
नारायण सिह, बस्ती ** ९) २३३३३४ हेडमास्टर मिडिल स्कूल, भोपा ... . 


३३२९८ सेठ पेपराज जगन्नाथ, गोंदिया .,. ,, ३३३३४ कप्तान मदन मनसी थपा, पो० जोगबनी 2 
३३२३९ श्रीयुत राधाकिशन, बम्बई न०२ ... ,, ३३३३६ श्रीयुत मोतीलाल शाह, पलामू ... ` २) . । 
.. ३३३०० मेससं मिश्रीमल । भिखमचन्द, नासिक ठ ३३३३७ श्रीयुत ल्मनदास, बुलन्दशहर ... ६॥) 022 | 
३३३०१ श्रीयुत सच्चिदानन्द पो० मोतीहारी ... ,, . ३३३३८ श्रीरामचन्द्रसिह, अद्ीगढ़ i i 


३३३०२ श्रीयुत आर० एन० सिनहा, सुनेर , ३३३३३ कुमारी शान्ति देवी, सान ... ३) ` 
३३३०३ श्रीयुत रामनीमोहन दास पो० बिहपुर , ३३३४० श्रीयुत भगवतीसहाय सक्सेना कानपुर , | 
_ ३३३० श्रीयुत देवीदास वी कपाडिया _ ३३३४१ श्रीयुत श्रीमल विद्याथी, पो० अष्टा ... 24. 
_सिकन्दुराबाद्‌ बट -.- ३॥) ३३३४२ हेडमास्टर, दरबार मिडिल स्कूल, पाळी ३ ॥) 
, | ३३३०६ श्रीयुत गङ्गासिह भण्डारी गढ़वाल ६॥) ३३३४३ लाला विट्टनलाल फ्रखवाबाद ... इ॥) 
३१३०८ श्री० विद्यादीन उपाध्याय, बनारस सिटी ,, ३३३४७ मिस्टर देवीदीन प्रसाद, मैनपुरी ... , | | 
_ ३१३०३ पं० बालकृष्ण शामा, जालौन ... ३॥) ३३३४१ लाला रामचरन, मैनपुरी FE 
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याहकों को जून का अङ्ग दुबारा भेजा 


१८२७८ ३०३१५ ४२८८ ३१०७७ ३३४२३ ३१४३७ 
६८१ १०६४७ १०२२७ २८४०१ ३२३११ २६८१२ 
_ २२२६६ २४०१४ ३२०१८ ३१८२७ ३०४४ ३०५८१ 
_ ३२४३३ ३८२४९ १२५४ २९७३ २००७६ ३१४४३ 


हमारे नियम के विरुद्ध है। हाँ, यदि कार्यालय की 


पुस्तकं मँगाई जाएँ, 
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आवश्यक सूचना 


_ प्रायः देखा जाता है कि हमारे आदरणीय ग्राहक 


पुस्तकें संगा कर उन्हें वापस कर देते हैं और उनके 


स्थान में दूसरी पुस्तके भेज देने को हमें आदेश देते हैं। 
ऐसी अवस्था में हमारा विनम्र निवेदन यह है कि जो 


पुस्तके ग्राहकों के ऑर्डर पर भेजी जाती हैं, उन्हें हम 


वापस लेने में सवंथा असमर्थ हैं, क्योंकि ऐसा करना 


भूल 
से कोई त्रुटि रह जाय तो उसे हम सुधारने के लिए 
सदा तैयार हैं। अतएव ग्राहकों से निवेदन है कि जो 
उन्हें पुनः हमारे यहाँ वापस न 
करें । यह उनकी हमारे ऊपर विशेष कृपा होगी । 


मैनेजर, चाँद 


प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद्‌ दु है 
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बिजली क 


हेने वाळा, सुदी-दिलों च शिथिल नाड़ियों में भी 


ff ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ idiot 


बवासीर की अचूक दूवा 


अगर आप दवा करके निराश हो गए हों, तो 


एक बार इस पेटेण्ट दवा को भी आज्ञमाचे। खूनी 
या बादी, नया चाहे पुराना, १५ दिन में जड़ से 


आराम । ३० दिन में शरीर बलवान न हो तो. 


चौगुना दाम वापस । मूल्य १५ दिन का ३) रु० । 
३० दिन का १) रु०। अपना पता पोस्ट तथा रेलवे 
का साफ़-साफ़ लिखें। 
पता - शुक्न ओषधालय, 
लहरिया सराय, द्रभङ्गा 


शवेत-कुष्ठ की अद्भुत जड़ी - 


प्रिय पाठझगण ! रों की भाँति मैं प्रशंसा 
करना नहीं चाइता ! यदि इस जड़ी के तीन ही दिन 
के लेप से सुफ़ेदी जड से आराम न हो, तो दूना दाम 
वापस दूँगा । जो चाहें -) का टिकट भेज कर प्रतिज्ञा- 
पन्न लिखा लें । मूल्य ३) रु० । | 


पता--वैद्यराज पं० महावीर पाठक, 
न० १२, द्रभङ्गा 


सफेद बाल जड़ से काला. 
१ आना पका ३), आधा तर ९), इससे अधिक ९) रु० 


के तेल में, ९० वर्ष नीचे का पका बाल काला पैदा 
होकर ६० वर्ष तक काळा न रहे, तो दूना दाम वापस। 


पता--बाल काला स्टोसे, [ 


पो० कनखी सिमरी ( बी० एन० डब्ळू० आर? 


L M.S.,M.B.,MD., M.B.B.S.,M.D.M.S. 


jn Homeo. or Bio. by home study—No exami- 


nation—small fee. 
Apply to: दु 
THE REGISTRAR, . 
Punjab Homeo. University, 
_ Sialkot City 


_ आनन्दी बक्स ! अपूर्व 
~ 

आविष्कार, पति-पत्नी 

को स्वगीय आनन्द 


आनन्द द उमङ्ग की लहरें, स्फूति व स्तम्भन पैदा 
करने में लाजवाब है । आपको पल्ली अति प्रसन्न हो 
सच्चा प्रेम करेगी । एक बार का खरीदा आयु भर काम 


देगा । मूल्य प्रचाराथ ६) 


सी० यस० ब्रास ( पेरिस रहस्यशाला ) 


र नं० ५, महराजगज, ज़िला सारन ( बिहार ) 


१. ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ का 0000 


आवश्यकता 


कायस्थ श्रीवास्तव खरे जाति के कुछ होनहार, 
शिक्षित, स्वस्थ तथा सुन्दर लड़के और कुछ सुन्दर 
` सुशील, सुशिक्षित, गुइ-काये में निपुण लड़कियों के 
जिए कन्या और वरों को आवश्यकता है। विवाह- 
कार्य उच्च श्रेणी के नियमों को ध्यान में रख कर 
किया जावेगा । पतन्न-व्यवहार इस पते से करें। 

G. RAIL, Ms 
Bungalow No.8, 


M. Road, Jamshedpur, 
Via Tatanagar (B. N. Ry.) 


मुग-नाभि में सुगन्धि सँघ वह घास गन्द 
यन्मा, दमा ओर प्रमेह की 
फ़क्रीरी जड़ी 


यदि सैकड़ों दुवाएँ करते-ऊरते निराश हो गए हों, 


तो सिर्फ़ एक ही बार फ़कोरी जड़ी से निकाले हुए 
मेरे इन सत्तों को तो आज़मावें। फ्रायदा न होने पर 
दाम वापस । विश्वास न हो तो मँगाने के पहले हो 
प्रतिज्ञा-पत्र जिखा लें । मूल्य प्रत्येक शीशी का २) 
मेनेजर, सिनहा डिसपेन्सरी, 
__ पो० बारा चकिया, चम्पारन 


 उस्तरे को बिदा करो 

हमारे लोमनाराङ से जन्म भर बाल 
पैदा नहीं होते । मू० १), तीन लेने से डाक- 
खरच साफ़ । | 


३ 


शर्मा एण्ड कम्पनी, नं० १, पो० कनखल (यू०पी०) 


yi RN SES SSS MEE 
DEGREES BY CORRESPONDENCE. 
H.L.M.S.,H.M.D.,H.M.B.E.H.Ph.D.Sc.H, 
Bhishagvar, Hakemisher, etc., Homoeo, 
Ayur-Unani degree by post. Homeeo-Materia- 
medica Ks. 5. Homoeo-Practice 02 Medicine 
Rs. 4. Send 2 anna stamps for prospectus :— 
Indian Homeopathic Institute 


HONEY 


Essence of fruits, flowers and herbs collec- . 


ted from the Himalaya mountains places 
‘above 7,000 feet where there is very scanty 
population. Destroys intestinal worms, and 
removes blood impurities, 2lb. tin Rs. 2. 
Packing and Postage extra. Special terms 


far trade. ॥ 
HONEY STORES, 
Chamba State, (PUNJAB) 


_ 


| ; & Society 
(Regd.) P.O. Mahuva, (Kathiawar). Fr 
Do RS es 
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[मचरित-मानस 


_ गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता ? उन्होंने 
रामायण में भक्तिरस का दृश्य किस प्रकार दिखाया हे, यह 
भी किसी से छिपा नहीं है । हमारे यहाँ इस अमूल्य पुरुतक- 
रल की बहुत थोड़ी प्रतियाँ रह गई हैं, जो भक्तों तथा श्रद्धालुओं 
के लिए बहुत कम मूल्य लेकर दी जायँगी । निम्न-लिखत मूल्य 
के रामायण हमारे यहाँ हैं, इन पर २ ५) सेकड़ा कमीशन दिया 
जायगा । कृपया आज ही ऑर्डर देकर सँगाइए :--- 


रामायण सटीक १४) रामायण मूल ७) 
33 ११ १ ०) 99. ११ ६) 
39 59 ७) 59 ह i) २) 


गोपालन . 
. पुस्तक का विषय इसके नाम से ही प्रगट है । हमारे इस कृषि-प्रधान 
देश के लिए गोपालन कितना आवश्यक विषय है, यह किसो को बताने 
को आवश्यकता नहीं । इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में दूच, मलाई घ मक्खन 
किस मकार बनता है, यह बतलाया गया है तथा दूसरे खण्ड में गौओं की 
पहचान ओर तोसरे खणड में उनके चारा, पानी और चौथे खणड सें पशुओं 
को चिकित्सा आदि विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। प्रत्येक गोभक्त 
हिन्दू का कर्तव्य है कि इस पुस्तक की एक प्रति सँगाकर इससे शिक्षा 
ग्रहण करे। गोंशालाओं के कार्यकर्ताओं के. लिए तो यह पुस्तक बहुत ही 
उपयोगो है । सर्व-साधारण को सुविधा के लिए मूल्य केवल १॥) 


0000? PNP 


चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक--इलाहाबाद 
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खच्मा- परस्कार-प्रातयायता 


प्रथप पुरस्कार ( शुद्ध उत्तर पर) २० ०) 
३ २५) नक़द इनाम द्वितीय पुरस्कार ( एक अशुद्धि पर) ५८) 
तृतीय पुरस्कार ( दो अशुद्धियों पर ) २४) 


_ | ४ ०/55 १ ।४६६| | चतुथ पुरस्कार ( तीन अशुद्धियों पर) १०) 
$| ७ | ८ हुक । पञ्चम पुरस्कार २१-९-३३ तक आए 
ऋ ठ खा (| श्र हुए सर्वप्रथम शुद्ध उत्तर पर २०) अधिक 
| ९ ४ ८ 
लख विशेष पुरस्कार ( सब से अधिक उत्तर 
भिडि दा द्‌ | Se भेजने वालं को ) ००० ब्‌ ०) 
न शुल्क १) प्रति उत्तर, २।।) प्रति तीन उत्तर, 
ME 2 ४) प्र ति पाँच उत्तर 
Rk] ' है. |रा२३ 
| ५ है, 
२६ Eo नियप ;---कटा-छुठा पता होने पर उत्तर का 
त कोई मूल्य न होगा । चाहे जितने उत्तर सादे काराज्ञ 
५ तालिका ”” तालिका | पर तथा निश्चित प्रवेश-शुहरु सनीआँडर द्वारा. 
॥ | A | भेजिए । कीनोट से श्रक्षरशः मिलने वाला उत्तर सवे- 
4, { सांध | ® नाचः प्रथम होगा । सेक्रेटरी का निणय सर्वमान्य होगा । 
{6 ( Across ) (D०७7) | पुरस्काराधिकारी एक से अधिक होने पर पुरस्कार के 
| | १--ख्ी वाचरु शब्द, १--एुक सहापुरुष | रुपए सब में बाँट दिए जावंगे । शुल्क भेजने की 


अन्तम [ताथ ३१-१०-३३ तथा परिणाम भेजने की : 
“खूब, ९--धनुष, ११-- | गदहा, ६- सुसलभानों की तिथि १४-१०-३३ है । परिणाम ज्ञात करने के लिए 
एक जन-जन्छु, १३--भारत-| इंशस्तुति, ८--स्वच्छु, १०-- ~) का लिफाफा पता लिख. कर सेजिएं। विशेष 
Cars की एक प्रसिद्ध इमा- | नून जो खाया जाता है | जानकारी के लए जवाबी काड लिखिए । 
रत, १६--हाथी, १८--राजा, १२--चाँदी, १४--भगवान, नोट ;--२३ सीधे तथा २० नीचे में "वुँ जो 
२१--मचुष्य, २२--भेद, | १५ -रात्रि, १७-एक | जाड़ों में छाया रहता है? के लिए 'कुहरा? तथा 
२३-घुश्रां जो जाड़ों में | संख्या, १९--युद्ध, २०-- | “काम? के लिए 'कम' का उदाइरण देख कर ख़ानों 
छाया रइता है, २९--चल- | काम, २१--महाभारत का | की पूर्ति तालिका के अनुसार कीजिए । एक खाने 
' वान, २६--एक महाराजा, | एक वीर, २४- शासक । | में एक ही अक्षर भरए । 


| सुई, २--कामदेव, | का नाम, २--नशा, ४--- 
| 


पता--सेक्रेटरो, लक्घमी-पुरस्कार-प्रतियोगिता, कालपो (0.7.). 


कुछ नई तथा चुनी हुई पुस्तकं | 
कसोटी ... रा हीऽ नाका ४) 


हीरे की चोरी ... का | उलढ-फेर ... :-. १) 
प्रेमाश्रम RN)  दुमवार आदमी,  -., ; `२। 
भारतीय वीरता | ° ९) जीवार |) 
प्रेमपणिमा ....  ... र) । ` वाल खरीरीज (सेट) ... २) 
मारःमार कर हकीम . ... ९) विद्रोही राजा» ६. शा 
। साहब बहादुर ... २२ २) ॥ मरदानी औरत .. र). 
FE नोक-कोंक ... ... १) ॐ नानीकी कहानी १,२, ३, फी भाग i) | 


मेनेजर, चाँद प्रस लिमिटेड, चन्द्रलोक--इलाहाबाद्‌ 


र 


DGG 


खियो का जीवन आदर्श बनाने हन 
: वाली अनुपम पुस्तक 


छ 


[ लेखक--“चाँद'-सम्पादक 
मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव ] 


देवी-समाज 
में पावती का 
चरित्र जेघ अद्भुत 


नहीं। पार्वदी का 
पातिव्नत्य तथा 
जय [oN 
सवा-भाव ख्री- 
समाज के लिए 
। अनुपम आदश 


सारी कथाएं बहुत 
ही सुन्दर ढङ्ग से 


EE 


शिव जी के लिए 


तपस्या करने गई 
। उस समय 
वन में विचरण 
करने वाले पझु- 
पत्तो किस प्रकार 
उनके आत्मीय बन 
गए थे-इसका | 
एक दृश्य इस 

चित्र में देखिए । |. oe sn रा 
इसी प्रकार अनेक - —— a 
तिरङ्गे तथा इकरङ्ग चित्र पुस्तक में दिए गए हैं । एक बार अवश्य वढिए । 


चांद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक 


मूल्य । केवल २) 
इलाहाबाद 


7: 4 


[त द ८८८ (या छरससस्स्नससस] = (८-८ आज न ए । 
आइडियल रोल्ड-गोल्ड रिस्टवाच व 


. करने वाली दवा । क्रीमत फ्री डिब्बी $) रुपया । 


` ४४ आरमीनियन स्ट्रीट, कलकत्ता. दिया था। परमात्मा स्वासी जी को 


2. [| इत्यादि सभो प्रकार के काम में लाइए ! | _ तारीख ५ अगस्त, १९३२ । 


छ 
72: 
die 


7 [rs Nr Ne) i 
f 


दिल की मुराद पूरी कीजिए Lm 


४६2; Ne ह क] 


यह गोलियाँ प्राचीन ऋषियों के ङ 
शुद्धतापूवक तेयार की गई हैं । खून को शुद्ध कर 
पतली धातु को गादा करके निर्दोष बना देती हैं और 
खोई हुईं शक्ति को वापस लाती हैं। शरीर को हृष्ट- 
पुष्ट और तन्दुरुस्त बना कर चेहरे को गुलाब के समान 
सुन्दर और सुखने बना देती हैं। दस्त साफ़ लाती और 
कृब्ञ्ज को दूर कर भूख को बढ़ाती हैं। आलस्य को 
हटा कर बदन में स्फूर्ति पैदा करती हैं। दो डिब्बी 
सेवन कर हमेशा के लिए निरोग बन जाइण्‌। स्त्रियों 
के लिए ( प्रसव के बाइ ) कमज़ोरी की यह ख़ास 
दृवा है । मूल्प्र ४० गोलियों की एक डिब्बी का १) 
. नपुसकत्वारि घृत | 
« इस घृत के लेप करने से हस्त-क्रिया सम्बन्धी सब 
शिकायतें दूर होती हैं । मूल्य २ तोळे की डिब्बी १) 


A 
ई प il 

i HII a 

स 

॥॥/ 


१२ शीशी ओटो या १२ शीशी दाद्‌ की दवा एक 
साथ खरीदने वाले को ये इनाम दिए जायँगे--एक 
ee aR रिस्टवाच मय १४ केरट 
राल्ड-गोल्ड के पेन, जिपमें 
रसणीविलासिनी भी १४ क जार क नि pul ० कर 
यथा नाम तथा गुण । स्तामन करने वाली | भी १: 2 र ल्ड का. Fi , ९०० फ़ीट 
पना [शंसा शब्द में लिखी नहीं जा | एक रोशनी फेंकने वाली टाच लैम्प या एक “बी” 
रारा सा शाला में लिखी नहीं जा टाइमपीस ९ साल की गारण्टी । दीयत. 
सकती । १६ गोजी की एक डिब्बी का मूल्य १) जु सर 7रण्टो । कीमत मय सब 


यो कै ६4] बे ६ पि 
५ a चूण ` | इनामों के १॥) डाक-खच वगेरह अलग, नापसन्द्‌ 
नए और पुराने सूज़ाक को तीन दिन में नष्ट 


'होने से कोमल वापिस ।. 

र दी अमरीकन कामरशियल स्टोर 

(सी० ए०) पो० ब० १२२ १०, 
eg ता, 
सूचनाथ निवेदन हे 
मेरी भतीजी ६ महीना राज्यक्षमा 
( तपेदिक़ ) रोग से पीड़ित थी । श्री० 
स्वामी असतानन्द्‌ जी महाराज जो १६ 
i या LEATHER, JUTE, COTTON: WOOL, सैणट जस्‌ लेन नोबूतज्ञा ( हर ) 
| SOAP. INK, SHOE POLISH Ere, फोन ३५२३ कलकत्ता में रहले हैं, सुन्होने 
क | एसे सिफे डेढ़ महीना के अन्दर ही 
या ९ । बिलकुल अच्छा कर दिया । हालाँकि 
मजला हुसन एण्ड बाद्स | कलकत्ते के सब डॉक्टरों ने जवाब दे 


ओटो हिना, गुलाब, चमेली सुगन्धि का राजा है। | 


राजवैद्य नारायणजी केशवजी 
१७७, हरिसन रोड, कलकत्ता न रोड, कलकत्ता । 
SEPTIC, 


STR 


) FOR INDUSTRIAL FURTGSE INDUSTRIAL PURPOSE , 


| 


hematin vs Ce seis 2 20008 | 
¢ कैमिकल कसमस तथा मोम के लिए | उपकार कर सके a भवदीय, ज्योतिष- | 240. 
पूछिए। चसडा, साबुन, स्याही, पॉलिश | चन्द्र सेन, पो० बरीसा, २४ परगना । ॥ | 
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.. शक क ताक ककक लक कक कक क कक कक क 


कंबल ३) रुपए में ३० बहुरङ्गे चित्र देवी-देवता तथा 
| सीन-सीनरी सरीर सान्द्य क १४,८१० इञ्च के कागज पर 


| दिए जा रहे ह। यह सुवण सुयोग हाथ से न जाने दोजिए। . 


वर क साथ १) रु० पेशगी जाना चाहिए। बाको २) 
वरो० पो० से वसूल किए जागँगे । पता:- ` 


१ एलायन्स केलेण्डर मैन्‌ फेक्चरिङ्ग क० 
_ २० १, सरकार लेन, कलकत्ता क 


लाइन, हाफटान और रगी 
सब प्रकार की छपाई के लिए, प्रा ८ दे 
छ के लिए हमारे हो यहाँ बनते है be 


सर्त भएक आर सन्दर काकू 
दिया जाता है । एक बार परीक्षा करिए ! 
पता-आइडियल हाफटान कः, 
| ० १, सरकार छन, कळकक्त 


WNT । र??? RN गाजा 

हा 2. 

0 

पै 

i 

‘CESS 

(20 

| 

९ 

पौ 

ही 

८. 

2 

| 

हे 

भै 

६४७ 

। 

र 

00 
< 

008 23] 

< 

Sa 

के १५ | 

Fa 

| 

८ ° | 

£ 

Le 

NN, 

Se 

3 

{ Ee iY 

i ' पड 

बि 3 
उ 

क 232 
i 
Vag 
SWS) 

\ 25: 
५ 
a 

7 sb 
hh LAE) 
EF 
ITER 
Po 
‘st कक धर 
५ 
| 
० 


प्र? 2 


७ 


ETTORE NTIS ji ENTE IHN 


॥॥॥॥॥॥ ॥॥ TTT ॥॥॥॥॥॥॥॥ ]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ sade 3 


दुगांपूजा तथा दिवाली के अवसर पर 'चाँद' के याहकों को खास रिआयत 


खुदरे में पेकारी भाव पर लीजिए ! 


१॥>) में पाकेट वाच २॥।) में लीवर रिस्ट वाच 
। गारण्टी ४ साल । 


गारण्टी ४ साल 


बिलकुल नए चालान की 
अत्यन्त सुन्दर मज़बूत मशीन 
की रासकोप लीवर घड़ी है। 
भारी विशेषता तो यह है कि 
इसका डायल का सीसा अभङ्ग 
यानी हथौड़े से मारने पर भी 
नहीं टूटने वाला है । दाम 
१॥2) बेस्ट कालिटी का २) ; २॥) बेस्ट क्वालिटी ३॥) सुनहला ४॥) और अंधेरे 
// इसी क्वालिटी को रिस्ट वाचका में टाइम देने वाला रेडियम का ९)। एक सुन्दर 
२4८ दाम ३।=)। ` रेशमी या चमड़े का बेणड प्रध्येक घड़ी के साथ मुफ्त । 
नोट- किसी भी डिज़ाइन का पाकेट अथवा रिस्ट वाच इकट्ठा ६ लेने से डाक-खचं माफ़ और एक 
दर्जन लेने से उसी क्वालिटी की १ घडी इनाम । नापसन्द होने से दाम वापघ। 


पता-यङ्ग इण्डिया वाच कं०, पो० बॉ० नं०६७१२,( ०.५. ) कलकत्ता 


५ अदद घड़ियाँ ओर सब सामान सिर्फ ५) में 

इस सुनहृळे मौके को हाथ से न जाने दें, वरना पछुताना पड़ेगा । 
तपाए हुए सोने को भी मात करने वाली चमचमाती हुई रोल्ड-गोल्ड 
प्लैटेड मय तीन अदद सुनहरी बैन्डों के, तीन अदद फेन्सी ट्राइबल 
कै, रिस्ट वाचेज़, जो एक से एक बढ़ कर हैं, हर एक की ख़ूबसूरती और 
ह |) || कलर को गारण्टी € सान और एक निहायत नफ्रीस बरमा टाइमपीस 
£ गारण्टी १० साल और पत्थर पर पटक देने पर भी न टूटने वाला अन- 
 ब्रेकबुल् ज़ार प्रूफ़ लीवर पाकेट वाच गारण्टी = साल, और अपनी तेज़ 
रोशनी से चका्चोंध कर देने वाला शिकारी ट/च॑ लैम्प और सुहं तक 
चलने वाला १४ करेट रोल्ड-गोल्ड प्लेटेड निब का 'स्वराज्य? फ़ाउन्टेन- 

ः fn ^ पेन, इन सब बेशकीमतो वस्तुओं की कीमत लिफ १) पे०पो० अलग । 

dil) । (नोट) गारण्टी के अन्दर घड़ियाँ ख़राब होने पर मरम्मत सुफ़्त । 

पता--शरमा ब्रादस एण्ड को०, पो० ब० नं० २४१२ सेक्सन ( सी ), कलकत्ता 


~ EN अ 
हाथ को सीने को मेशीन सिफ ४॥) में 
हाल में हो हमरे यहाँ सस्ती फ़ेशनेबिल, हाथ की सीने की मैशीनों का ताज़ा चालान 


|) ) आया है। ये मेशीन प्रत्ये रु गृहस्थ के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। इनका चलाना 
i i’ इतना सरल है कि बिलकुल नौसिखिया आदमी भी इसे बड़े मज़े में चला सकता 


i ; 


TTT TTT Mair 


EEE 


i 


TTT TTT TTT OTT 


क हे। व्यवहार करने की विधि पासंज के साथ भेजी जाती है। मूल्य ४॥), बढ़िया 
क़िस्म की क्रोमती ६॥।) । यह इतनी हली है कि कु ॥2.) के टिकट में आपके घर पहुँच जायगी । 
त्स पता :--एस० ब्रदर्स, ३९ क्लाइव स्ट्रीट ( सेक्सन सी० ), कलकत्ता . | छ) 
र ENTER MUNN HOON ETAT 


सिफ़ “चाँद” के पाठकों के लिए | आश्रय नहीं, धोखा नहीं, बिलकुल सच है $ 
३ घाड़्यों । 


§ 
| सच्चा यामोफ़ोन मुफ | ह ही | Re 
ऐसे मोक़े बार-बार नहीं आते | | os 


हमारा ओटो दिल 
खुश, जो ताज़े 
“पायनियर एसेन्स” दिल और फूलों का निङाला 
दिमाग़ को तरो-ताज़ा बनाने वाला हुआ सार है,अपनी 
सवोत्तम ताज़ा फूलों का सुगन्धित मस्तानी ख़शबू से 
सार है, एक दफा इस्तेमाल करने 
से ताज़िन्दगी दूसरे सेशट को छुएँगे 


क 5 4 || | | दिल को मस्त और 
Ki || |] गा ||| ढिमारा को तर 
भी नहीं । बहुत बढ़िया फेन्सी 


रखता है,३०शीशी. 


३॥) में एक साथ खरीदने वाळे को १ जमन “बी? 
टाइमपीस गारण्टी १० साल, १ इनफ़ण्ट पॉकेटवाच 


खुशनुमा शीशी में पैक किए हुए स्किन 
एक फाइल का दाम ।सफ ॥॥।), एक साथ ६ 
- छेने से एक बर्मा टाइमपीस और १२ शीशियाँ एक 
- साथ लेने से एक बढ़िया आमोफ़ोन मय सब साज़ो 
_ सामान के बिलकुल सुफ्त दिया जायगा । सात इञ्च 
हिन्दी के डबल साउगडेड रेराई का दाम १ १) दजेन।. 
किङ्ग और डाक-ख़चं साफ़ । 


` षता--पायनियर फार्मेस्युटिकल बक्स 
३, ठाकुरदास चक्रवर्ती लेन 
बीडन स्ट्रीट, पो० ऑ० कलकत्ता 


आर १ आइाउयल ।रस्टवाच मय फीता के, १ कलम- 
तराश बाढ़या चाकु, १ सोनहरी निब वाला बढ़िया 
फ़ाउनटेनपेन, १ पिस्तौल, १ केमिकल गोल्ड रिङ्ग, [ 


१ पाकट चखा, १ जोड़ा बंढ़िया जूता, जिसका नाप 
अडर के साथ आना चाहिए । 
नोट--माल नापसन्द होने से ७ दिन के अन्दर 


माल [फरता छुर दाम वापस । 


पता ¦-सूरजदीन शिवराम, 
न° ६२, क्वाइव स्ट्रीट, कलकत्ता | 


जम्मिङ्ग फिस जम्पिङ्ग फिग रे 
नवीन आविष्कार, नई घडी ६॥%) । | 


` इस घड़ी की तमाम मशीन चमचमाते हुए | 
[नकिल केस से ढकी है। सिफ़ घण्टा, एमनट और | : 


कम्पनी ने आप लोगों के सुविधे के लिए 
खास प्रबन्ध किया है। आज ही एक पत्र लिख. 
कर चार आने के टिकट के साथ भेज कर ग्राहक . 
बनें और एक सच्चा टाइम देने वाली रोल्ड- 
गरड की असली हाथ-घड़ी सुप्त मँगावें ! जहरी 


. नहीं तो पछताना पड़ेगा । 
6 


सेकेण्ड बताने वाले फ़िगस॑ दिखलाई पड़ते हैं। |. 
जब इच्छा हो देख लीजिए। गारण्टी ४ साल. 


मुल्य ६॥।=) बेस्ट क्वालिटी ११।।) लीवर मिङेनिज्म 
चाली १५॥) ३ घड़ी एक साथ लेने से डाक-खर्च || . 
माफ । आजकल को सस्ती घड़ियों से सावधान ! | 


री 
पता- इन्डो बां वाच कम्पनी, सूचीपत्र मुफ़्त । 


५१, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, . 


यूनाइटेड वाच कम्पनी 
१६१, अपर चीतपुर रोड 


| 


| 


बहरे] 


ह, 


म 


ररर डट? 
5 


Ne कु 


० कर 
i 32383 


सन्‌ १८८६ में आविष्कृत 


३७ पुरस्कार १,०० ०) रुपया | 
नकालों से सावधान ! ल 


आ | < सन्‌ १९१० से प्रचारित 


सुये-यहुण के उफलच्छ में क्शिक रियायत 
[ आश्चर्यजनक कवच 


नदिया के सेशन-कोर्ट से सन्‌ १९०० में और फरीदपुर की ज़िला-अदालत से सन्‌ १९१० इ० 
में सम्मानपूवेक मुक्ति प्रदान की गई है। देश और विदेश के अनेकों गण्य-मान्य 
व्यक्तियों ने प्रशांसा-पत्र प्रदान किए हैं । | 


जो कोई व्यक्ति उपयुक्त अदालती मामलों और उनकी तारीखों को ग़लत साबित करेगा, उसे 
` १५००० हज़ार रु० इनाम दिया जायगा । विदेशों और सोलोन के ग्राहक पूरी रकम पेरागी भेजें। किसी पत्र 
का उत्तर, साथ में पत्रोत्तर के लिए भारतीय डाक के टिकट प्रां हुए ना, नहों दिया जायगा । 


| लक्ष्मी हनुमान कवच Dee 
¬ इख कवच के गुणों के विषय में सन्देह कर सकना असम्भव है। इससे सदैव सौभाग्य, सम्पत्ति और 
असाम आनन्द की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसे ध।रण करता है, उसे शीघ्र ही अतुल सम्पत्ति, अदश 
स्वार, अपूर्व ज्ञान, सच्चे यश, पुत्र और मित्र की प्रासि होती है और प्रश्येक स्थान में सफकषता और विजय 
सत्ता है। मूल्य एक कवच का ९) ₹०; स्पेशल (सोने की तावीज़ में) ११॥) रु०; 'डाक-व्यय अजग । 


सम्मोहन कवच | हा 

५. इसको धारण करने वाला किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता और उसके द्वारा इच्डानुसार 
काय करा सकता है । मूल्य एक कवच का ८। ॥); स्पेशल (सोने की तावीज़ में) २८॥।) डाक-व्यय अलग । 
| नोट--वतेमान समय में व्यवसाय-जगत मैं फैली हुईं मन्दी को देख कर हमने निश्चय किया है कि जो 
अर अगस्त सन्‌ १३३३ को (सूयंग्रहण के दिन) विशेष पुरश्चरण द्वारा किए गए हैं, उनको कुछु नियमित 
आहकों को नि्न-निखित रियायती मूल्य में दिया जाय :--लचमी कवच? साधारण ३।) और स्पेशल १ ०) 
आत कवच । सम्मोहन कवच’ साधारण ५॥।) और स्पेशल १६) प्रति कवच । पेशगी मूल्य भेजने से डाक-व्यय 
माफ़ । किसी भकार के तीन कवच एर साथ लेने से ३१ अक्टूबर तक एक कवच मुफ़्त दिया जायगा । 
0 ट्टी सज्जन हमारे कवचों के, लिए मिळे हुए प्रशं ्ष-पत्रों को देखना चाहें, चे हमारे यहाँ आकर | 
_ देख सकते हैं, डन सबको छापा नहीं जा सकता । | ३ | 


EN 


क 


पत्र-व्यवहार का पता-आर० एन० भटाचायं एण्ड को, | 

| | ee i brs we P. 0. Andulberia, Nadia 5. ( Bengal ) 
Pe ००७ १॥) में ३ घड़ी और ६०० इनामें ! 

न 0 / 900 टो गुलाब की १२ शीशी, जिनमें मन्द-मन्द 
00 £९2 ख़शवू भरी है, लेने से एक रेलवे टाइम डमी पाकेटवाच 
एक रोल्ड-गिल्ट डमी रिस्टवाच पट्टा सहित, एक गिलेट 

| सेफ्टी रेज़र, शे विङ्ग त्रश व सोप, एक शीशा, एक कङ्का, | 
एक फोण्टेनपेन, एक अँगूठी, एक रेल्वे टाइम गाड डमी 
पाकेटवाच तथा अन्य-अन्य ३०० चीज़ें इनाम ! मूल्य 
सिफ़ १॥) डाक-खचं १) अलग । प्र 


फे वाच कम्पनी; ० 7 ३८७ 
१५/१, जयमित्र स्ट्रीट, (सी ) कलकत्ता 


RL) 
a 
fr 


®, 


ड) 


। | | | | | । | । । ) 


[T] SnnnuspnnnnennenोsnnS neds FTTTTIITIIITIIITTTITTITITITITITITITITIIIYTIILLLLLLLLOLLLLLLLLLLLLLLLLLLCLCOLLLLLLI 
EETTTTT, TITITT] wanna अअओाः CEFTTTCTCYTTTTECTTTT] MARNEEBOONNHNSNSNDDANMISSDOS NSS NS NRSHH SS MHESSHSSENNNONSSSGHNSDOSSINMSISMSNSSNE TTTTTTTI EET OO COCO । 


र से अच्छे तथा अधिक से अंधक 

मूल्य के प्रत्येक पदाथ, बीज तथा कन्द से 
लेकर ऊँचे दुजे के बाराबानी के औज्ञार 
आदि ने, जो इस कारख़ाने के द्वारा बाहर 
भेजे जाते हैं, गत १० वर्षो से हिन्दुस्तान, 
बर्मा तथा सीलोन में पोचा का नाम 
प्रचारित कर दिया है। 


सचित्र बिना मूल्य सूचीपत्र के लिए 
कुपया आज ही एक काड लिख दीजिए 


पेर्टनजो पो० पोचा एण्ड सन्स, है 


सोड मचण्ट्स, पूना. 


& कृपया पत्र-ब्यवहार अङ्गरेज्ञी मै करें । 


PESTANJEE P. POCHA & SONS: 


;Seed Merchants, Poona. 


बंगला 
कविता-कोमदी 
हिन्दी में अथं सहित 


तैयार है । सुन्दर सजिल्द ३) 


गजल-सयह 


१०८ उदू के मशहूर शायरों की 


६०० गज़ल 
ग़ज़लों का ऐसा सुन्दर ओर 
बड़ा संग्रह दूसरा नहीं ! 


दाम कपड़े की जि० २।।।); काग्रज्ञ की जि० २॥) 


काकर 


छोटे बच्चों का हिन्दी में एकमात्र 


सचित्र मासिक-पत्र 


वाषिक २॥ ) : नमूना मुक्त! 


a OE 000 हब 
(हन्टुख्तान। कक 
इसमें संस्कृत, अपर, अरबी, 

फारसी, तुर्की, अद्भरेजी, व्रजभाषा, | 
बँगला, मराठी तथा गुजराती के वे सब 
शब्द जमा किए गए हैं, जो हिन्दी और 


उदू ज़बाल में आमतौर से चलते हैं। 
इस एक कोष से हिन्दी और उदू दोनों 


ज़बानों का काम चल सकता है। यह 
कोष राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानो सोखने के 
लिए दक्षिण भारत, बङ्गाल, गुजरात, 
सिन्ध, आसाम, पञ्जाब और महराष्ट्र. 
वालों के बड़े ही काम का है। पष्ठ-संख्या 


१४० और शब्द्‌-संख्या लगभग २०,००० । 


सजिल्द का दाम दो रुपए 


मिलने का पता :--मेनेजर, हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 


ars वर द्‌ i ब [TTLYITLTILIITLLIL] 


0 0 न करन 


(प्रभात सिनेटान के इस विशाल चित्रपट 


सेरन्धी 


कया नही है ? 


२७ 


€ 


करुण हास्य हे। 
हृदय-द्रावी रूदन हे। 
मनमोहक गायन है । 
आकर्षक नृत्य है । 


कोचक के पाशविक अनाचार, 
महाबली पाणडवो का दासत्व, 
महारानो पाञ्चाली को दुर्दशा आर 
भोमसेन का प्रबल पराक्रम 


| प्रत्यच्च देखिए ! 
अप मा० निम्बालकर ओर मा० विनायक व प्रसिदु प्रभात-तारिका | 
मिस लोला के अभिनय-चातुय को सराहेंगे । 


ओर श्री एस० फत्तेलाल के बेजोड़ सेटिङ्गस, त्रो शान्ताराम का 
प्रक foe ० 
कुशल डायरेक्शन,श्टेंबे महोदय का मनोहर सङ्गीत, श्री० केशव- 
रव घामवर को चतुर फोटोग्राफो तथा श्री कुमार जो का 
सरल ओऔर-*भावसय सम्वाद सदा के लिए आपके स्मृति-पट 
पर लिखा जायगा ! 


स्मरण रहे, यह पहला भारतीय सवरङ्गीन चित्रपट है । 


अपने नगर क प्रमुख सिनेमा में इसको प्रतीक्षा कीजिए ! 


For booking apply to :—FAMOUS PICTURES, 
Chandni Chowk, Delhi 


on 
| eee 


Regd. No. A—54 


न 


फ्ढं 
ऊक्श्य पढ़ ! . 

हम गारण्टी करते हैं कि बरेली के जगप्रसिद्ध चमत्कारो, भारत-सरकार से रजिस्टर्ड “शीतल सुरमा” 
के सेवन से जन्म भर आँखें न दुखेंगी, ज्योति बिजली के समान तेज़ हो जावेगी और चश्मे की आदत भी 
छूट जावेगी । और धुन्ध, खी ज़ी, रोहे, सुखी, जाला, रतोंध, नज़ला, ढरका, तांगुर, परवाल, चका चौंध, 
जलन, पीड़ा, आँखों के आगे तारे से दीखना, पानी बहना, एकदम अँधेरा आ जाना, ग्वाइयों का निकलना 
र दुखती आँखें इन रोगों को भी जड़ से आराम न हो, तो सत्यता से केवल एक पत्र लिखने पर पूरी 
क़ीमत वापस देंगे । एक शीशी मनोहर सलाई सहित १।) ख़र्च ॥), तीन शीशी ३।2) ख़र्च माफ़ । 


पता ;- शिवराज कारखाना फूल ६, बरेली, यू० पी०, ४2४०५, ए, ?. 


पुरस्कार-प्रातियोगिता 
७७) पचास रुपए नकद इनाम ११७, 50 


सितम्बर मास को पहेली 


mr ‘NZ l माकाका इ | तालिका 
CN ho लै १ २ ३ % a ५५ ५६ 
जीप जलने ठा | ND a । । नीचे चलन वाल 
277“... हे ६ | 2. ( Down) 
चार पैर का एक जानवर, SN ह २- प्रणाम करने 
₹--एक अन्न,७---मुसल- | ॐ | Ee <a का एक शब्द्‌, ३ - गधा, 


मानों की धर्म-पुस्तक, ४--नगर, ६--घणटे 


८? । 
८--विष, १०-एक | १० EE ॥ 0 5 की आवाज़, ७ - मुसल- 
अवतार,११--एक फ़िल्म ~> ०७ । के 


म्पनी; १२--एक बड़े ॥ A | [ 5 ५५ | मानों की धमं-पुस्तक, 
देवता, १३- सात से | sl 2 -लोहे की चेन, 8 -- 


आगे एक संख्या । 7 मारा हुआ, ११-फ्रक्रीर, 


नियम :- इस प्रतियोगिता में सब पाठक भाग ले सकते हैं, और एक पाठक जितने उत्तर चाहे भेज 
सकता है । प्रत्येक उत्तर आठ आने के टिकः आने से ही स्त्रीकार होगा । शुद्ध उत्तर भेजने वाले को ५ ०) रू० 
नक़द पुरस्कार मिलेगा। एक से अधिक शुद्ध उत्तर आने पर पुरस्कार की रक्रम बराबर बाँट दी जावेगी। एक 


भी शुद्ध उत्तर न होने पर, सब से कम अशुद्धि वाले को ५०) रु० दे दिए जावेंगे। इसमें भाग लेने वालों 


को प्रत्येक ख़ाने में एक अक्षर अथवा संयुक्तात्षर लिखना है, सहाप्रता के लिए तालिका दी हुई हैं। कोष्ठों 
में प्रत्येक नम्बर वहाँ तक समका जाता है जब तक उसके आगे बन्द खाना न आ जाय । शुद्ध उत्तर मैनेजर 
के उत्तर से अक्षरशः मिलने वाला ही होगा। परिणाम नवम्बर १९३३ के अङ्क में प्रकाशित होगा । पहेली 
का उत्तर १० अक्टूबर १६३३ तक नीचे लिखे पते पर पहुँच जाना चाहिए । 

नोट--केवल विदेशी भाइयों की सुविधा के लिए ही जुलाई मास की पहेली अगस्त में फिर छाप दी 
गई थी । किन्तु अब भविष्य में कोई पहेली दोबारा नहीं छापी जावेगी । 


पता--मेनेजर, शिवराज कारखाना फूल ६, बरेली, यू० पी० 
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